लेग्पक की रचनाओं के सम्बन्ध भें कुछ प्रभुख सम्मतियाँ-- 
५4 ०५ 7५ 
कहानी सग्रहों के विषय में -- 
नेशनल हैरटड, जून १६४० 
' यह कहानियाँ ससार की किसी भी भापा की श्रेष्ठ कहानियों 
के सत्रह भें ऊँचा स्थान पाने योग्य है ।! 
कफवचिबर मेथिलीशग्ण गुप्स 
"बिधाता ने लेखक को मुक्तदस्त होकर धतिभा ओर शक्ति दी 
हिन्दी कथा साहित्य अभी तक लेता दी रहा, राभ कृपा से 
अबय बह देने योग्य भी हो गया दे। यह शक्ति हिंदी को ऐसी ही 
*चनाओं से मिल रही है * 
उपन्यासों के बिषय में ;-- 
महापरिड्धत राहुल साक्ृत्यायन 
“यशपाल की परवूलिका स्थायी मूल्य फी चीज़ों के लिए है 
देशद्रोही! ससार की उन्नत भाषाओं के उपन्यासों की तुलना में 
रखी जा सकती है|” 
अआजकल' दिसम्बर १६४६ ।--- 
'मनुष्य के रूप--“उपन्यास वास्तथिकता, करपना और 
उद्दे श्यपरकता का अपूर्य मिलान है” 
हिन्दुस्तान --नयी दिल्‍ली (जून १६४६) 
“सतविरोध होन पर भी लेखक की कला का लोहा मानना दी 
पड़ना हैं है! 
राननेतिक निबन्धों के विषय में !--- 
आधाय नरन्ठ्रदे8ध बाइस चांसलर, लखनऊ विश्वषिद्यालय 
“एस लेखों फो पढ़कर आपके होठों पर जा मुस्कराहट आयेगा 
घह् आन्‍न्मविस्म॒ति और आनन्द!ाज्लास की न दोफर ज्वोभ, परिताप 
छोर करुणा फकी होगी  । खेलक शभ्रात्मविस्मत समाजञञ फो 
कलम की नोक से गुदशुदा कर' जगाने की अंप्टा करता है. और 
समाज को जागते न देख कभी कलम की नोक समाज के शरीर 
भ गड़ा भी देता है | 
भदन्‍त आनन्द कोसल्याथन 
'गाधीबाद की शव परीक्षा'--इस वर्ष की सर्वोत्तम अरर 
सर्वापयोगी पुस्तक दे 


विप्लव पुस्तक माला--१७ 


किक, 


तुकमानिस्तान में जीवन मरण के लोमहर्ण सघर्ण क्री कहाना 


पक्की केदस 


अनुवादक 
यशपाक्ष 


मूल लेखक 


बर्दी के्ाबायेद 


प्रकाशफ 
विप्काव कांयोल्य लखनऊ 
१६४६ 


प्रथम संस्कर ण मूल्य ४) 


प्रकाशक ४“ 
धि"ज्ञव कार्यालय 
११--हीवेट रोड, 
लघ्ननऊ 
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झसुवार की प्रस्तुत लिपि हे प्रकाशन का अधिकार 
अमुबादक द्वारा सुरक्षित है 
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मुद्रक «- 

साथो प्रेश्न 
२१---हीवेद रोड', 
लखनऊ 


समपेश -- 


मानवता की प्रुक्ति और उत्थान के काय में 
सक्रिय भाग लेने वाले साथियों को 
सादर--- 


यशपाल 
जिला जेच, 
लखनऊ 
६ माच १६४६ 


परिष्रय)--- 


गत फरवरी मास में हमारी (राष्ट्रीय सरकार ने कोई भी कारण था 
श्रपराघ बताये बिना मुझे राजनेतिक बनन्‍्दी बनाकर भेल में डाल दिया | 
तब यही अनुमान करना पडा कि हमारी 'राष्ट्रीय'ः सरकार की हि में भेरे 
विचार, सावंजनिक कारय और प्रयक्ष राष्ट्र हवित के विरुद्ध हैं । 


इस प्रसग में यह कह्दना ध्रृष्टता न होगी कि इस देश की स्वतत्रता और 
गष्ट्रीय भावना के लिये विदेशी तरकार के द्वाों जितना दस लोगों ने (मैंने 
और मेरे साथियों ने) पाया हैक, उतना शायद उन ल्लोगा में नहीं पाया होगा 
जिन्हें ब्रटिश तरकार अपन भरासे का समर इस देश के गष्ट्रीय हित का 
उत्तरदायित्व सींप गई है । 


एक समय भुमे जेल से मुक्त करने के प्रश्न पर अग्रेज़ गवनर के बिरोभ 
करने के कारण यू० पी० की कांग्रेसी सरकार को बहुत परेशानी उठानी 
पी थी | मेरी रिहाई का प्रश्न सिद्धान्त की रक्षा का प्रश्न बने गया था| 
क्योंकि उस समय कांग्रेसी सरकार की विश्वास था कि अरग्रेज़ सरकार का 
कोपमाजन मुमे राष्ट्रीय भावना के कारण ही बनना पढ़ा है। आञ्राज मेरे 
विचार, प्रयक्ष और साव॑जनिक कार्य (राष्ट्रीय' सरकार की दृष्टि में राष्ट्र के 
लिये श्रहितकार हो गये हैं । 


मैं इस देश के हज़ारों ज्ञोगों में से पक उदाइरण हूँ। मेरी और मेरे 
समान हज़ारों की यह स्थिति, राष्ट्र के द्वित में पैदा हो गये भ्रन्तर-विरोधों का 
एक उदाहरण है | यदि भगत्तसिंद और चन्द्रशेलर श्राज़ाद आज जिन्दा 
होते, विश्वास से कह सकता हूँ, यही बात उनके साथ भी होती, व भी 
किसी जेल में होते | 


+# चौदइ वृष का काराबास 


( ४ ) 


इल बार राष्ट्रीय सरकार द्वारा जेल में बन्द कर दिए जाने पर 
[020९ए€ 5669 पढ़ते समय राष्ट्रीय हित के सम्बन्ध में पुस्तक के पात्रों 
के दृष्टि क्ोण में अन्तर और विरोध देख इच्छा हुईं कि इसका अनुवाद 
अपनी भाषा में कर डालू । 
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पक्का कदम की कहानी अपना परिचय स्वय देगी। सक्लेप में कहानी +#! 
परिचय यह है,- 

ज़ार फे शासन में तुकमानिस्तान पूर्णंत' रुसी साम्राज्य के श्राधीन 
था | समाजवादी क्रान्ति से जार का तख्ता पलट कर ज्यों ही समाजवादी 
स!वियत ने शासन की शक्ति अपने हाथ में ली, सोवियत ने राष्ट्रीय 
समता के सिद्धान्त फे अनुसार रसी साम्राज्य के श्राधीन सभी गुलाम देशों 
को रूसी राष्ट्र के समान और स्वतत्र धोषित कर दिया। इन देशों का 
आधौानता के बधन स मुक्त कर आत्मनिर्णय से सहयोग का अधिकार दे 
दिया गया । 


श्क्‍्टूबर-- १६१७ मे ज़ार के शासन का अ्रत दह्वो जाने पर ठुकमानिस्तान 
में विचित्र स्थिति पैदा हो गई | ज्ञार के शासन से दबी और ऊुचली मज़दुर 
और किसान जनता ने मुक्ति वी झ्राशा का सांस लिया | यह जनता रूस 
क्री समाजवादी सोवियत व्यवस्था के अनुसार खेती की भूमि का राष्ट्रीय 
करण और उद्याग धन्‍्दों और व्यापार पर मज़वूरों और मेहनत करने वाल 
सबसाधारण जनता का अधिकार चाहइतो थी । दूसरी ओर ज़ासशादई। का 
आग बन कर तुकमानी जनता के खून से समृद्ध होते आये तुकमानी सरदारों 
जागीरदारों और व्यापारियों के लिये ज्ञारशाही का तख्ता-पलट और 
समाजवादी व्यवस्था की स्थापना का प्रयक्ष उनके श्रन्त की सूचना के समान 
हो गया | इस शोषक वबग के साथ ही मध्यम श्रेणी का वह भाग था जो 
देश को ज़ारशाही के शोषण के बन्धनों में बाधने वाली नोकरशाही का 
अग बन कर ज़ारशाही की तनखाद्ों पर पन्ष रहा था और इस अ्रधिका! 
की धांधली से जनता को लूटकर अपना स्वार्थ पूरा करता श्राया था । 


ज़ारशाही के पतन से पैदा हो गई अव्यवस्था में तुकमानिस्तान के 
सरदारों श्र खानों ने स्वतत्र राजा धन जाने के स्वप्न देखने आरम्भ किये । 


है ..] 


उन्हान तऊमानिस्तान की सजदूर-क्रिसान जनता द्वारा कायम किये सोवियत 
शासन ( पत्नायती गज ) के विदेद्ध हथियार उठा लिये। इस्लाम और 
राष्ट्रीय स्थतत्रता के नाम पर जनता को बहका कर सोवियत शासन के विरुद्ध 
मांचे कायम किये गए । इन सोवियत विरोधी तुकमानी सरदारों और रानां 
की सहयता | लिए सांवियत शासन के विरुद्ध लड़ने वाले ज्ारशाही के 
पड़े बड़े चनरण तुकमानिस्तान में श्रा पहचे। कऋन्तिकारी ल्ञाल सना ने 
इन जाग्शाहां जनरला क्रो हराकर रूस से मगा दिया था। बिदेशी पूजी 
पति राष्ट्र इन जनरला की सद्औाथता के लिये प्रस्तुत थे। तीसरी बडी 
भाययत विसधी शॉक्ति थी ब्रिटिश साम्राज्यशाही जो ससार में समाज- 
याद के फैसले की आरशका को निमू छ कर देने के लिए स्वय रुस में ही 
उसे कुचल देना चाहता थी। ब्रिटिश साम्राज्य-शादह्दी ने अरबों रुपया, 
श्रसख्य शस्त्र शौर हिन्दुत्तान से काफी सेना भां सोवियत बरोधी भोच्ें पर 
तुकमानी खानों, सरदारों और ज्ञारशाही के जनरलों की सहायता के लिये 
तुकमानिस्तान में पहुचा दी थी । परस्पर एक दूसरे को छुलफकर भी अ्रपने 
स्वार्थ साधने में यह तीनां शक्तियाँ समाजवादी सोवियत शोर लाल सेना के 
ब्रिरद्ध सपुक्त मोर्चा बनाये थीं । 


वृकमानिर्तान समाजवादी लाल सेनाओं और सांम्राज्यवादी सफेद 
सनाओ के सधष का अखाड़ा बन गया | इस अवस्था में तुकमानिस्तान 
की दिद्दाती श्रौर नागरिक जनता के किसी भी व्यक्ति के लिये निश्पक्ष और 
निरपेज्ञ बने रहना सम्भब न था | 


क्रेबाबायेव ने उपगेक्त समष में भाग लिया था | उसने इसी बातावरण को 
लेकर तुकमानी भाषा में एक युवक अ्ररतैक के इस संघर्ष के दुविधा पूर्ण 
बातावरण में एक पक्का कदम उठाने की ऊद्दानी लिखी है | श्ररतैक आरम्भ 
में ज़ारशाही के शोषण भर दमन के विरोध भे राष्ट्रीय भावना से विद्रोही 
अ्ज़ीज़खों के साथ जान की बाज़ी लगाने मैदान में उतरा था। कुछ समय 
बह रष्ट्रीयता का दस भरने बाली, सोवियतविरोधी सर्फद सेना का अफसर 
भी रहा श्रौर फिर सोवियत के पक्ष हो अज़ीज़खाँ और उसकी सरक्षक 
ब्रिटिश सेनाओं से लोहा छ्षेता हुआ जग ऊे मैदान में श्राइत हुआ । 


पक्का कदम का नायक अरतैक तुकमानिस्तान के कृषि प्रधान समाज 
का प्रतिनिधि व्यक्ति है। अ्ररतेक को किसी भी दृष्टि से बिशेष परिस्थितियों 


( ७) 


था विशेष श्रटना की उपज नहीं कहा जा सकता ) अपने समाज के किसी भी 
साधारण ब्यक्ति की भाँति वह जीवित रहना चाहता है और जीवित रहने का 
प्रयत्न करता है ? उससे भूल भी होती है और वह भूल को पहचान कर 
सही राह को अपनाने का यत्न करता है । उसका लक्ष बहुत सीधा है - 
जावित रहने के अ्रवसर की इच्छा और जीवित नह सकने के लिये 
सामृहिक रूप से प्रयत्न | अरतैक की कहानी ऐसे समाज के जीवन सपर्ष 
बी कह्टानी है जिस समाज के सामने जीवन और मृत्यु का प्रश्न था -- 
सामन्तवादी और प्जीवादी बँधनों में बाँध कर रखते वाली साम्प 
दायिकता से रगी राष्ट्रीयवा की श्रान्तिम साम्राज्यशाही की गुलामी के जुये 
मे गला फँसा देने जाया समाजबाद द्वारा स्वतन्न मनाय बनने का। 

स्वाभावत ही अरतेंक के जीनव की कहानी जीवन मर्ण के लोम 
हप सघर्ण की कहानी है । 

जह नह है 


साहित्य का मार्ग अपनाने के समय स में मौलिक ही लिखता श्राया हू। 
मेरा बिचार दे रि अन्य समाजों की अनुभूतिया और परिस्थितियों को अपनी 
भाषा म प्रतिबिम्बित करने की श्रपेत्ञा स्वय हमारे अपने समाज में ही देखन 
और कहने के लिये पर्याप्त सामर्ग्र है परन्तु दूसरे समाज और देशों के अपने 
देश जैसी ही परिस्थितियोँ और समस्‍यायें दिखाई देने पर तुलनात्मक दंष्टि ऐ 
उनकी ओर देख लेना भी उपयोगी हो सकता है | इसालिये मैने पक्का कदम 
के श्रनुवाद मे श्रम क्या है | 


ज़िला जेल, लखनऊ, यशपात्ल 
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तुकमानिया का देश श्रव समाजवादी रूसी सोवियत सध का भाग है | 
इस समय तुफमानिया नहरा की सिंचाई से स्वूथ सर सब्ज बन गया है। वह 
यहत बड पैमाने पर सांकी खती द्वोती है । बड़ी बडी मिल॑ मजवूरों की अपनी 
सम्पत्ति है और इनमे बहुत श्रधिक पैदावार हो रही है | तुकमानिया का 
प्रजातत्न राज्य प्रण॑ स्व॒तन्त्र है, चाहे रूसी समाजवादी सावियत सघ में रहे या 
उससे श्रपना सम्बन्ध तोड़ ले | 

चालीस-पच्रास वर्ष पूषे तुकमानिया का देश प्राय मरुभूमि था। 
लोग डेराबासी ढंग से रहते थे । भेड़, बकरियां और ऊट उनकी सम्पत्ति थे । 
खेती थोडी बहुत, जहा तहां होती थी। रूस फे ज़ार ने तुऊंमानिया को 
अपने साप्राज्य में जोड़ लिया था। ध्यानीय पैदावार का कच्चा माल 
लेजाने के लिए. एकाध रेल लाइन भी बना दी गई थी। नहरें बहुत कम 
थी | तुकमानी जनता जीवन का डेराबत्रासी ढग छोड़ खेती फरने और स्थायी 
बस्तियां बना कर रहने लगी थी परन्तु पुराने रिवाज़ श्रभी छूटे न थे । 
लाग प्राय ही छोलदारियां मे रहते थे | छोलदारियों के ही गाव बस जाते 
थे | उस समय इस देश के रिवाज़ और पोशाक प्रायः ईशान और झअफगा- 
निस्तान से मिलते जुलते थे । 


ज़ार के शासन के समय तुकमानिया में उद्योग-धधे श्लौर कला-कौशल 
की उन्तति नहीं की गई । रूस के साम्राज्यवयादी शासक तुफंमानिया को 
अपने लिये कच्चे माल की मडी बनाये रखना चाहते थे | तुकमानी लोग 
दु.री और असतुष्ट थे । १६१६ में तुकमानिया क्री जनता का अ्रसतोष देख 
एक तुकसानी सरदार अज्ञीज़खां ने ज़ार के विरुद्ध बगावत कर अ्रपना 
स्वतत्न शासन जमाना चाद्ा था परन्तु उसकी बगावत असफल रही | 


सन्‌ १६१७ के साल तुकमानिया मे भगकर सूखा पड़ गया | जाड़ों 
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मर आफाश से जल की एक यू ” ने भिरी | बसते आया ता उरती से घाए 
4 एक कह्ना ने फूड सका । नह९, नाण सात भव सूख शए । 


गरमी के दिन श्राए । कुलसी हुई धरती पर तपी वृूल्ल भरा आधिया 
अलने लगी | उस और जाट मे पशुया के शरीर ठठरा अर रह गार थ | 
मिर लथकाए, घास वें शिए तरसा आगे भूमि पर तमाए पशु मटकते फिरते 
परन्तु धास कहां थी ? बसन्त जाते जाते पशुश्रा मे बीमारी फल गई । 


क्याना ने समर पर वषा की आशा से लत जात कर बीज डाल दिए 
थ | जुतं हुए रत वूल् स भर गए और बीज क लिए डाल्ला गया ग्रन्न घूल 
मे मिल गया | क्रिसान अपने रहे सह पशुश्मा को श्रपनी श्रँसो के सामने 
मून्च कर मरते देख रह थ | उनव यक्लेज मुह का आकर रह णाते परन्तु 
बेबस थ | पशुश्रा का क्‍या दंत ' बच्चा के लिए, अपने लिए ही कुछ न था | 


फ्राश! गाव के एक गलियार मे बहत से टुबल, निद्ाल फ्रिसान 
दीवारा पी छाया मे धरती पर्र आ बैठ थ | चार आदर्माी धरती पर लफ़ीरं 
त्ना बत्तीरी! सत्न रहें थ। कुछ लोग निःत्4 नए आत बुधा की बाते कह 
सुन रहे थे | कुछ चुप्चाप उदास बेठे थ | कई रुख फे सम्राट जार के हफ़्स 
स॒ रुसी सना म मजदूरी के लिए जबरन भरती कर लाम पर मेज दिए गए 
अपने रुम्बन्धिया का चर्चा कर रहे थ। हवा के माकि इन लोगां पर तप 
धूल फेंक जात॑ | इन लोगा के सिर पर आकाश में भी धूल का बादल पिरा 
हुआ था। 


एक किसान अपनी धूल भरी सफेद दाढ़ी मुद्दी मे थाम, सूजी हुई नाक 
फुला, भूस़ से रुखे निवल स्यर भें बोला--“पेसे दिन ता माई कमी देखे 
सुने न थे, अन्ना खेर फर ! | 


दूमरे बूढे क्रिसान ने अपनी भुकी हुई पलक जवथार के खेतों क्री आर 
उठाई । खेता में वूल का बबंडर उठ रहा था। फिसान के कल्तेजे से एक 
शाह उठ झाई | उबर से झा फर बह बोला--“भैत्रा, श्रपनी उम्र म 
काल दखा है श्रीर जाड़ा भी देसा है, पर ऐसे दिन नहीं देखे थ! प्रा 
4/% बीत गया और एक बू द पाना नहीं । जान क्‍या होने को है ? मौल़व। 
लोग कहते हं--कमायत स पहले ऐसा सूया पडेगा कि धरती पर कहष्टी हरि 
याली नहीं रह जायग। | अ्ज्ला स्वर स्रे !” फ़िसान ने श्रपनी ही बात से डर 
कर 'प्रपती दादी थाम ली | 
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ममीप बेठ लागा का ब्यान इंत दोनी की बातचांत की और ने था परन्तु 
जहर का मुर्शी अमभो दूर ही था कि सब का स्यान उस ओर खिच गया । 

मुणों पारीयाजा अपनी बटी हुई ताट का बार सम्भाले वीसे धीमे इन 
जांगा की मोर चला झा रहा था | समाप आकर पोख्ीबराला ने भीड की 
आर देख पुद्ारा-- अरे सुना है तुरने ? लोग क्या यह रहे है! रस 
फे ज्ञा( को गद्दी झिन गई !? 

मुशी फ्री बातस॒ लॉग भौचक रह गये। उतीसी खेलने वाले हाथ के 
गीट लक्जीगा पर रखना भू गये । सत्ता ६ नाक बाले किसान ने विस्मय से 
अपनी दाटी खरीच ली ग्रोर 'दक्तका मद्द खुला रह गया | सर लोग पोसी- 
बाला ऊ शआ्रार मीन देग्वत रह गये । 

पाखाबाला अफसय टठ्स्‍ मं बाला--लाग कद रहे है कि रूह में रंत्र 
लूगा' है गया है |” 


फ्िसान लोग सम्रक नहीं पाये कि 'रेवलूशा!? क्या झ्षेता है? अमी काई 
रवलूरा का मतज़प प्रछू भी नहा पाया था ऊफ्रि पाखीबाला स्वय ही बाल 
उठा-- “किसी का क्‍या कह, सभी जानतं हैं, दुनिया में केसे कैसे पापी पर 
हू ? लागा के दिमाग फिर गय हैं। चाहत हद दुनिया सर ह्दप जाय [ 
ज़ार के राज जमा न्याय पहले ऊभो देग्या था ? हुफमान लॉस कभी चैन से 
नहीं रहे | एक दूसरे का मिर फाटते रहे परन्तु जार के राजम यहाँ भी 
कैसा अमन रहा ? ज़ार का राग गया ता देखना कथा होता है ' पिछले 
साल ही जार फ्री सरकार के सिलाफ बगावत हुई थीं सो क्‍या मिला ! 
प्रनीज्षखां श्रौर उसके दोस्त श्ररतेक़ के राज में क्‍या मिला ! मिट्टी ही 
खराब हुई ? राजा गन तजा ऐसे है जसे बिन गडरिये भेड्ठा का गोल ! 
थाव सेटड़िये का दांव लगे ता मार खाय, चोर उचक्को का मौजा बने ता 
उठा ले जाय !? 


दूमरा बूढ़ा किसान माथे पर ह्वाथ ग्लफुर बाला--'भैया, मैं तो कह 
ही रद्द था कि बढ़े बुर॑ दिन आ रहे हैं [2 


सूजी हुईं नाऊ वाले बूढ़े किसान ने उसकी बात काट दी--“्रे तो 
हो क्या यया ! कहते है न कि घरकी बुढिया सर गई, तो क्या त्रिगड गया ? 
दही फी दांडी लुदरू गई, तो कया द्वो गया ! अरे जार मर गया, तो क्‍या 
हो गया ! गद्दी पलट ही गई ते अपने को कया, क्या हो गया / श्रपने देखते 
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देखते ही ज्ञार का राज आया झौर इतने ही दिन में क्‍या नहीं देख लिया 
हमने १” बूढा किसान मुशी की कनाणियों से देखता सुनाता गया---“दो दो 
कौड़ी के आदमी तुरमखां बन बैठे! कैसे ? ज़ार के ज़ोर पर ही तो ! 
"ते श्रादममियों को डडे के ज़ोर हॉऊते रहे शत बुढ़ापे में??--उसने अपनी दांठी 
दरखाकर कह्ा--धर में एक ऊेट रह गया था, सो मी छीन लियार?-- 
वूसरे बूढ़े किसान का कन्धा ठेल कर वह बोला--'और तुम्हारा एक ही तो 
जवान लडका था, बुढ़ापे की लाठी | जब्ररन भरती में पकड़ ले गये । जार 
को गरीवा की थ्राह कैसे न लगती ! जार का जुल्म दूर हो तो अ्ल्ला 
चाहे तो मेंह भी बरस जाय | पिछुड़ तो बहुत गया है। पर क्‍या ? बाल 
बच्चों के मुँह के लिये चार दाने दी सद्दी | ढोर डगर के लिये भूसा चारा 
ही सही (११ 


मुशी ने कई बार बात काटनी चाही परन्तु किसान ऊंचे स्वर में बे लता 
ही जा रहा था| उसकी बात समाप्त होने पर मुशी धमका कर बोला-- 
“क्ष्यो बे, तिर पर मौत नाच रही है ! होश में झाओ क्या बक रहे हो ? श्रगर 
खगर ग़लत हुई तो ९” 

बूढ़ा क्रिसान और भी ज्ोर से बोला--“तो हम देद्वाती, शरीब लोग 
क्या जाने ?*  'ठुम्हीं तो कह रहे थे १? 

मुर्शी समझाने लगा-- “अरे भाई अगर ज्ञार मर ही गया, रेवलूशा 
भी हो गया तो कमा ! जार के लड़के पोते होंगे। उनमें से कोई न 
कोई गद्दी पर बैठेगा ही) यह बातें उसके कान तक पहुँचेंगी तो क्‍या 
होगा !' सोच समझ कर बात करनी चाहिये !| श्रन्लाह ज़ार का इकबाल 
क्लायम रहे ?” 

मुशी अपनी बात पूरी नहीं कर पाया था +फ्ि बस्ती की रेडियो! उम्सा 
गुल अपनी तिलवार घुटनों तक उठाये, अपने मालिक, अलनज़र बे के घर 
की शोर भागती हुई बिना रुके समीप से पुकारती गई--“झ्रे मसले लोगो; 
सुना है, वादशाह ज्ञार मर गया |” 

उम्सागुल की बात सुन तभी लोग बोलने लगे--- 

“वल्ञाइ " * क्‍या सच बात है ! * “'ज़ार मर गया !” 

“सच नहीं तो लोग कहते क्‍यों? कोई थ्रात होगी तभी तो कहते हैं।?” 

“ग्रे भाई, यो ही ने उड़ गईं हो १? 
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“मुल्क में बादशाह नहीं रहेगा तो राज क्रिसका होगा ९?” 

“राजा नही रहेगा तो फिर लड़ाई कैसे होगी !” 

“लड़ाई चलेगी फ्रेसे ! जब राजा सिपाही को लड़ने के लिये हुक्म नहीं 
देगा तो कोई लड़ेगा क्यो ? तिपाही का क्‍या ज़रूपत है लड़ने मरने की ”” 

“प्रुशी बीच में बेल उठा--“बस यही तो रेबलूशा है |? 

ग़रीब किसान चरकेज़ चुप बैठा सब की बातें सुनता हुआ समझ पाने 
का यत्न कर रहा था| मुशी की बात सुन वह पूछ बैठा--“मुशी यह 
रेवलूशा क्‍या होता है ?”?? 

मुशी ने सिर खुजाते हुये उत्तर दिया--“मैया मैं क्‍या जानू ! यहद 
तो धरती फोड़कर नया कुकरमुत्ता निकला है| सौदागर कोतुर का लड़का 
भ्रतेज कहता है, रेवलूशा इन्कलाब को कहते हैं |” 

नरकेज़ बौजला कर बोला--“बाह भाई वाह, रेवलूशा इन्क्रलाब 
को कहते हैं | इन्कलाब क्‍या द्वोता है ! यह तो अ्रथे की श्रांख से देखकर 
पहचानने की सी बात है | और क्या जाने भाई, रेपलूशा और इन्कलाब 
दोनों ही ज़ार के लब्के और पोते का ही नाम हो !” 

एक दूसरा किसान हाथ फेलाकर बोल उठा--“४ाँ भाई, ठीक तो है । 
पहले भी एक थार सुना था कि फिरगिस्तान में रेवलूशा और इन्कलाब हुआ 
है। सुनते हैं, रेवलूश! और इन्कलाब का चुनाव होता है जैसे अपने यहाँ 
मुशी और पच्र का चुनाव होता है |” 


एक और फ़िसान ने बेउरवाही से कद्दा-- तो क्‍या है चुनाव द्ोगा तो 
“बे? और मालिफ लोगों की ही बात चलेगी ( जैसे अब “बे” और मालिक 
लोग श्रपने मन से मशौ चुन लेते हैं |” 

* तुप्र भी क्‍या बह रहे हो ?--.एक और क्सिन पुकार उठा--“'बे 
और मालिक लोग न रहे तो दुनिया कैसे चलेगी ”” 


“तो फिर क्‍या है १?”--ऊँचे स्वर में कोई भोल उठा -“इन्कलाब हुआ तो 
अपने को क्या १ ग़रीय आदमी की तो जैसे पहले मौत थी वैसी श्रब ।”” 
“तुम्हारा दिमाग़ फिर यया है क्या ?”--म॒शी पोखीवाला ऊँचे स्वर 


बोज्ञा--/सियार की मौत आती हैं तो गाँव के आस पास आरा हूकने लगता 
है, ग़रीब के बुरे दिन आते हैं तो उसकी ज़थान बहुत चल्लने लगती है।” 
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सिर हिलाऊर चरकेज़ ने ऊह्ा--/ठीक है भाई मशी तुम ठौक कहते 
हो ' तुम आ्रालिम ग्रादमी हो ””--दूमर॑ लोग चरफेज़ बी बात पर टंस 
दिये | चरकेज अपनी तीखी ज़ब्ान के लिये भाना हथ्रा था । 

क्रोध से मु शी के नथुने और द्वाठ थिरक उठे | चह्वरोे पर से पसीना पाछ 
उसने नम्तीदत की-- “तुम लोगा मे अब बुरे का ऊुछ झवथाल ही नहीं रह 
गया है | कृढ मगज श्रादमी से सिर मारने से भला है कि आदमी द।वार 
से सिर पटक ते |?” 


उत्तर की प्रतीक्षा न कर मुशी लोट पड़ा और अ्रज्ननजर बे के खेमे 
की ओर चल दिया। परन्तु चरकेज़ पुकार उठा--“*ठीक है भेया सु शी, 
ठीक राह पर जा रहे हो | वे लोग हो तुम्हारी बात ठीक से समझ पायेगे |! 
दूसरे लोग कहकद्ढा लगा उठे | मुशां तेजी से चलता हुआ घूम घूम कर 
ऐसे पीछे देखता जा रहा था ऊफि पाछे से कुत्त के आऊर टाग पकड् शेने को 
आशका हों? 

मुशी के चले जाने पर किसान बस करने लगे फ्रि ज़ार सचमुच ही मर 
गया है था नही, उसकी गहो छिन गई है या नहीं, और यदि ऐसा हा भी 
गया हो तो इससे देहात के लोगों का क्‍या बन ब्रिगढ् सकता है ? चरकेज 
ग्रपनी बात सुनने के लिए फिर हाथ उठा कर बोल उठा--“'भाई, हम 
पूछते हैँ ज्ञार के राज में भला किसका हुआ ! * किसान का भला 
हुआ ! मज़दूरों का भला हुश्रा! [।सपादहियों का भला हुश्रा ! 
तुम्हारा भला हुआ ! किसका भला हुआ ?” 

“अरे हमारा क्या भला हुग्रा ??-- एक के बाद दूसरा सभी लोग 
बोलने लगे | 


“तो फिर!””--दोनो हाथ उठा चरकेज़ बोला--“ज़ार भर गया तो 
किसका नुकसान हुआ १ अपने को क्‍या ! जश्न सभी लोग ज़ार से दुखी हैं 
तो उसकी गद्द! पल्टेगी नहों तो क्या ? नुकसान हुआ तो बायाखा और 
दोजा मुराद का हु भ्रा ! अब उनकी हुकूमत नहीं चक्षेगी कि मन चाहा 
जिसे चार जूते लगा दिए ! अपने लोग जबरदस्ती भर्ती में पकड़े गये हैं, 
शायद वे बेचारे लौट आए, !! 

“झलला करे. हुम्दारे मुद्द में थी शक्कर पड़े |?” 


५ग्न्‍ल्ला चाहे भ्रर्तेक भी लौट आए [? 
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“दुसरे लोग लोटगे तो श्रर्तक मी लौटगा ” 
*श्शा झअल्ला !! 


आकाश भे शझ्रथ भी गद का बादल छाया हुआ था और हवा के सोके 
फिसानों के चेहरा पर धूल डाल रहे थे परन्तु अब उनकी गदद॑नें ऊचोी हो 
गईं और आंखों मं आशा की चमक झलक आई । 


। उन दिना तुकमानिया के ग़वनर जनरल ऊुरोपात्किन थे | गवनर जन- 
ग्ल न प्रान्तीय गवनर काल्‍्माफाव और कमिश्नर कनल वेलानोबिच को 
अआ्रादेश दिया था जि ज़ार के गद्दी से उतार दिए नाने और रूस सें ऋति 
है।ने का समाचार श्राम जनता मे फैलने न पाए । उन्हें आशा थी कि ज़ार 
के समथऊर और उसकी सेनायें क्रान्तिकारियों को हरा कर फिर से ज़ार का 
गाजतन्त्र स्थापित कर लगे | प्सर्न्तु तार घर मे काम करने वाले लोगा से 
श्रोर शहरा से आने वाले पर्नोंस देहात में समाचार फैल ही गए । बाव 
जिला से जिली में, गाबा सर गावों मे और छोटे छोट स्वमों तक पहुँच गई । 
एना के धर भी सबर पहची | 


उस समय ऐना अ्रपने तम्बू मे बैदी कसीदा फाढ रही थी। तम्बू की 
छुत म धुआं निकलने के लिए बनाए गये मरोखे से श्राती सूरज की किरण 
में उसका रेशमी चाल्ला और उसके हाथ में थमा क्सीदा भी चमक रहा 
था | ऐना ने !खबर सुनी श्रौर सोच रही थी, बादशाहों की गद्दिया कहीं 
ऐस पलट सकती हैं और फिर रूस के ब्रादशाह जार की गद्दी ! 
सल्तनतें ऐसे पल्चलटने लगें तो घरती ही पत्नरर जाए, | हो 
सकता है ज्ञार लड़ाई में दूसर बादशाह से द्वार कर कैद द्वो गया हो | पर 
मकान गिरता है तो इंट भी बिखर जाती हैं| ज़ार के साथ ही उसके 
हाकिम और पच भो तो गिरेंगे और वह शैतान अलनजर वे भी मरेगा। 
इन सत्र जालिमो पर श्रल्नाह का कदर गिरे | ज़ार नहीं रहेगा तो उसके द्वाकिम, 
अफक्षर, उसको पलटने भाग जायेंगी। जेल खाने मी तो दयंगे ! इशशाशन्ला। 
अरतैजजान जेल से छूट जाये... अरतैफ मेरी आँखों का नूर एक 
आह खीचकर उसने साचा--“इहन मीठे सुपनो मे क्‍या रखा है ” छ महीने 
है। गये उसक्री कोई खबर भो तो नहीं मिली । ऐसी मेरी किस्मत कहा फ्रि 
बह भ्राजाये | लोग मुझे तसल्ली देने के लिये, बहलाने के लिये 
बनाते रहते हैं, अरतैक श्रश्काबाद के जेलखाने म॑ म्े में है परन्तु कोई 
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उससे मिल नहीं सकता | दूसरे लोग मुझे जलाने के लिये कहने लगते 
हैं---प्ररतैक को लड़ाई में आगे के मोर्चे पर मेज दिया गया है। कोई कहते 
है--कि ज़ालिमो ने उसे गोली मारदी दे । या अन्ला ? इस छ : महीने मे 
क्या नहीं सुना ? क्‍या नहीं देखा ! क्या नहीं सह्दा ? इतना बुख तो किसी' 
पहाड़ पर गिरा होता तो पहाड़ चकनाचूर हो जाता | इतना गम किसी 
दरिया पर पड़ा होता तो दरिया सूख्ध जाता ।” 


ऐना हज़ारों में एक थी | उसका रूप रग ऐसा था कि सारे चमन का 
जोबन समेट्कर एक गुशाब खिल उठा हो। परन्तु इस दुख में उसका 
चेहरा उतर गया और उसकी भनियारी, काली श्ाँखों की चमक मद्धिम 
पड़े गई थी | वह गर्दन भुकाये रहती | पुक्रारे जाने पर झ्ाँखे उठाती मी 
तो पलक मुकी रद जाती | उसका सुद्दौल शरीर मुर्ा गया था, कंधे कुक 
गये ये और चलती तो पाव लड़खड़ा जाते | श्ररतैक की कैद की छ. मास 
में उस पर भीस बरस का बुढ़ापा आ गया | ऐना की सौतेली माँ मामा 
बचख की चाल से भूलती हुई तम्बू में आई | वह सदा से ग्रेपरबाह थी | 
उस पर न तों ऐनाके दुख के पहाड़का ही कुछ बोक पड़ा और ने 'तेजेन' में 
सूखा पड़ने का द्वी कुछ प्रभाव पड सका था| उत्तके भरे हुये चेहरे पर 
चिकने पस्नीने की चमक जैसी की तैसी बनी थी। न ठोड़ी के नींचे पड़ी 
लटों में श्रोर न उसकी शआाँखों की चमक में ही श्रन्तर आया था | मामा ने 
सिर पर बचे बडे रूमाल के छोर से पसीना पोंछा और अपनी भारी-भारी 
निरपेत पलक उठा सौतेली लड़की की झोर देख पुकारा--“'ब्रिटिया, क्‍या 
हुआ दे तुके ! क्या उमर भर योंही बिसूरती रहेगी ! भज्ञा अब क्‍यों रो रहीं 
है ? अब क्या ज़ार को रोरही है?” | ऐना बचपन से बहुत लजीली और भत्ते 
स्पभाषकी थी | परन्तु हुख के इस पअ्रतह्य बोक्त का प्रभाव जैसे उसके 
शरीर भर रूस पर पड़ा वैसे ही उसके स्वभाव पर भा हुआ | पल पल्क दुखों 
श्र कष्टों से विरोध करती रहने के कारण बढ चिड़चिड़ी और जिद्ी 
होगई थी | सौतेली माँ फे उपेक्षापूर्ण व्यवह्ार के कारण ऐला मामा से 
प्राय; ही चिढ़ीं रहती । उसने गदन झुकाये ही उतर दिया--“ज्ञार क्‍या 
मेरी वला से सारी दुनिया मरजाय, मुझे क्या १? 


“लाहौल बिल्लाकुब्घत | देखो तो इस चुड्ेल फो ?” मामा चीख उठी 
/क्या ज़माना झा गया है बाबा ! ऐसी डाइने दुनियां में पैदा हो गई हैँ 
तभी तो दुनिया यों तबाइ हो रही है।” 
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ऐना की काली मर्वें सिकुद गई । गदन नीचे डाले ही उसने तिछों 
निगाह से मामा की ओर देखा और आखें कुका उत्तर दिया--“बात बात 
म मेरे कले जें में कटारी मारतो है ” आज बड़ी भमली बन रही हो ! किसने 
मेरी जिल्‍ूगी मुसीबत में फँसाई है ? मुझे बरब्राद किया १”? 

मामा की समझ भी उसके शरीर के अनुकूल दी मोटी थी | ताने और 
बोली ठली का अ्रसर उस पर कम्र ही होता था परन्तु इस समय ऐशना की 
जात सुन उसने दोनो हाथों से अपना चेहरा ढाप लियां श्रौर श्रल्लाह को 
याद करने लगी-- 

*गल्लाह पनाह दे [? 


५ 


ग्लनज़र वे श्रपनी सजी घजी छौलदारी में चाय पीने बैठा था। 
उम्सागुल उताबली से तम्बू में श्राघुप्ती | जार के गद्दी से उतार दिये जाने 
की वात वद्द एक ही सांस में ऊचे स्वर म दोहराये जा रही थी | अलनज़र बे 
नें सुना । उसे काठ मार गया । न तो वह आंखे छठठा बाद्दर ही देख सका 
ओर न होठ खोल पुकार हो सका । वह स्वप्न मे डर गये आदमी की तरह 
निश्चेष्ट रह गया । और फिर होश सम्भाल बोर से दम तोड़ते जानवर की 
तरह हाफता हुश्रा उम्सायुल थी ओर घूर फर बह चिल्ला उठा---'बद 
ज़ात बांदी, क्‍या बक रही है ? होश में थ्रा | समभती है तू क्या बफ रही 
है ! अमी फांसी पर क्षटकवा दुगा |” 


वें की धमकी से उम्सागुल सुन्न रह गई | चेहरे का रया उड़ राया। 
साइस कर वह थुथलाने लगी--'मा. मालिक, में कह रही थी, 
किबा' ' बादशाह कीमोौ मौत से मुझे बहुत रोना आया ।”' 


“बदज़ात कहीं की, दिन भर अवारागदों करती है, दिन भर कुफ 
बकती है, दिन भर खुराफातका तूफान तोलती है | क्‍या कौए भरे हैं' 
तेरे सिर में ? तूही गांव भर में बकती फिरी थी कि अरतेक मेरे मुह पर थूक 
गया | द्रामज़ादी, मेरा नमक खाफर मुझे ही गाली देती है | तुमे श्राज 
ही जिन्दा गड़वाता हू ।” 

उम्साशुल् का चेहरा धूलकी तरइ वेरग द्ोगया | कुछ कहने के लिये 
उसके होंठ दिले परन्तु श्रलनज़र ने उसे धमका दिया--“चुप रह बदज़ात [?” 

वे क्रोध से काप रद्दा थ्रा । उसका मन चाय की झोर से फिर गया | 
चाय का प्याला उठा बह चायदानी में लौटाने लगा | 


हाथ कांप रहे थे इसलिये चाय फेल गई ! खिन्न हो बे ने द्वोंठ काट 
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लिये शोर चाय के पुन्दर -याले को दरवाज़े से बाहर फेंक दिया। प्याला 
पक्को धरती पर गिरकर खूर चूर हो गया । बे को और भी क्रोध आ गया | 
उसने लात मार चायदानी को भी परे फेंक दिया | चायदानी एक ओर 
और ढक्कन दूसरी श्रोर लुढ़क गये। कालीन भीग कर लम्बा दाग सा 
बन गया | 


कोने में स्वट्टी उम्सागुल थर थर कांप रही थी। लडखड़ा जाने के 
कारण वह धरती पर बैठ राई | 


गलनज़र गम्मीर और काइयां आदमी था। श्रपनी स्थिति और 
सम्मान का ख्याल कर यह बातचीत घीरज और ठहराव से करता था। 
परन्तु उस समय वह क्रोध में बहक राया | वह कई दिन से सन दही मन 
उम्सा से कुढ रहा था और उस पर बरस पड़ने का अवसर ताक रहा था | 
इस समय यहद्द भयकर समाचार भी उसी के मुद्द से सुन वे आपे से बाहर 
दो गया | क्रोध्र का पहला उफान उतरते ही बह चिन्तित होने लगा 
क्या यह खबर सच है ? इतने में वे की चद्देती बेगम शादाब आकर 
प्याले के विखरे हुये दुकड़े चुनकर चायदानी को सम्भालने लगी । शादात्र 
गदन भुकाये बोली--“सुनो न मालिक ! सुन रहे हो ! “तुम्हीं से कद रदी 
हू, हुआ ! माफ़ कर डालो | मुझ्राफ़ी मांग लेने से तो कत्ल का 
गुनाह भी बक्‍़श दिया जाता है । यदह्द तो तुम्हारी बांदी ही है। सुना होगा 
तो इसके अपने ही होश उड़ गये द्ोंगे |”? 


बेगम की बात से बे के माये के तेवर हल्के पड़ गए | उम्सा ने मालिक 
के चेहरे की श्रोर देखा और उसकी आंखों से आंसू बह चत्ते | ज़मीन पर 
माथा टिका वह गिड़गिड़ाने लगी--“या श्रल्लाइ, श्रगर मैंने मालिक के 
लिए, कभी सुपने में भी बुरा चेता दो तो मैं यहां ही ग़क हो जाऊ |”! 


“अ्रच्छा बस, अब बहुत मत बनों | * आंसू पोछो | नहीं तो श्रभी 
तेरी आंखों में मिर्चे कुफबाता हू [? वे ने धमकाया--“यह खबर कहां सुनी 
तू ने 799 

उम्ता आंयू पॉछुती हुई द्विचकी लेकर गले में रूचे आंसू निगल रहद्दी थी 
कि तम्बू के दरवाजे में मु शी पोखीवाला भ्रा खड़ा हुआ और घबराहट में 
सल्लाम ब्रिना फिए. ही पुक्रार उठा--अ्ररे मालिक बे ! सुना है ! 
क्या क़रर गिरा है, ग्रादशाह ज़ार गदही से उतार दिया गया। सुह्क में 
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रेबलूशा हो गया | अरे '““'उम्सा तू पहले ही आ पहुची ” " तूने तो 
बस्ती भर में दिडोरा पीट दिया होगा । कहर खुदा क्रो “ 

०हं मैंने जो सुना था, कह दिया--हिचको केते हुए उम्सा बोली-- 
“मालिक मुझ से नाराज़ हो गए. ** ? 


मुशी ने फिर बे को सम्बोधन किया--“सालिक, बात ठीक है। मैं 
अभी शहर से ही आ रहा हू | धर जा कर चाय भी नहीं पी । तार पर में 
मवनर जनरल का तार मिला है | 


मुशी की बात से वे के मन में सन्देह के आधार पर रही सही श्राशा 
भी जाती रही | परन्ध अर वह अपने आप को सम्म।|ल चुका था| सुशी को 
मम्भोधन कर धह बोलॉ--“श्राश्रों वैठो। चाय पियो | श्सके बारे में भी 
क्षरा सोच लें |”? 


मुशी की नज़र भीगे हुए कालीन पर जा पडी | शादात्र की ओर देख 
उसने मुस्करा कर पूछा--/यह क्या ? घर में इतना छोटा कौन बच्चा झा 
गया कि जगद बिगाड़ दी ?” 

“४मुबारिक हो, बेगम (!! 

मुशी की बात से शादाब बेगम पल भर को भेप गई परन्तु उसने तुरत 
बात सम्माज् ली--“अरे मुशी, बच्चे तो बच्चे ही ठहरे श्राखिर | छोटी 
व्रिरिया जिद कर बाप के लिए. चाय लायी थी। बेचारी ठोफर खा गई | 
चायदानी उसके हाथ से गिर गई ।?? 


“था खुदा, बेचारी के हाथ पांव पर छाला वाला तो नहीं पड़ा बेगम ?”? 


“जुक्र खुदा का, पोखीवाशा | चायदानी वूर छुढक गई । बच्ची पर 
यूद भी न पड़ पाई ।”? 


बेगम की चतु॒रता की प्रशसा के लिए बे ने मुर्करा कर उसकी ओर 
देख लिया | 


पोखीवाल्ना श्रपने घुटने समेट कर कालीम पर बैठा ही था कि छोलदारी 
की दहसीज़ पर मुहम्मदबली खोजा दिखाई दिया | मुहम्मदवली खोजा 
वर्मात्ता भ्रौर आलिम आदिस समझा जाता था। बस्ती में उसका बहुत 
आदर था। वह भौलवियों फे ढंग का ऊचा पायजासा पहरे था। सफेद 
पायजामे के नीचे टखनों की लाश ल्ञाल॑ खाल चभक रही थी । 
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वली को देख वे ने आदर में दोनो हाथ फैला स्वागत किया-- शआराओ्रो, 
आश्रो ! मौलाना खोजा आशओ्रो | तशरीफ रखो?'--बे ने शझ्रादर की जगह 
कालीन के सिरे पर खोजा को बैठने का सकेत किया। 

उम्सा ने वे कीं खांती सुन॒ उसकी भोर देग्वा और मालिक की श्रास 
का इशारा पहचान तम्बू से बाहर हो गई | 

मुशी पोखीवाला ने तुरन्त ही खोजा को सम्पोधन क्रिया--“मौक्षाना 
ज़ार के तख्त से उतार दिए जीने की खबर सुनी है !”? 

मुदहभठवली खोजा अपने घुटने समेट गम्भीरता से कालीन पर बेठ 
गया | अपनी हुशाखी दाढी हाथ में ले कालीन पर नज़र टिकाये उसने 
उत्तर दिया--“मुशी पोखी, खबर तो सुनी दे तेकिन सोचा कि अलनज़र वे 
के यहाँ चलूँ। सभी लोग राय लेने के लिये यहाँ शआ्राते हैं! . ताऊ़ि सही 
खबर भालूम हो सके |” 

“मौलाना, तुम भ्रालिम श्रादमी हो, गरियत जानते हो, तुम्हारी क्‍या 
राय है ९”?--मुशी ने अपना प्रश्न दोहराया । 

खोजा मे दाढी द्वाथ मे थामे, छोलदारी की छुत डी ओर आँखें उठा 
उत्तर दिया--“मुशी पोखी, इसके मुत्तलिक एक फारसी शायर ने कद्दा है-- 
दक्खिन,पच्छिम से ब्रादल चढता दीखे तो सममझो कि झब् बरसेगा ! और 
अन्यायी राजा का छुल्म बढ़ता दीखे तो समझो कि श्रब॒गिरेगा |?! 

“अन्यायी राजा * !”--अलनज़र ने कुछ कडे स्वर मे पूछा । 

मुहम्मदवली खोजा ने बे के स्वर की कड़ाई की शोर ध्यान न दिया 
ओर सहज स्वर में कहता गया--“हाँ, श्रलनज़र बे, जार अपने वायदे से 
फिर गया । जब ज़ार ने हमारा मुल्क लिया तो वायदा किया था कि मुसक्ष- 
मानों को फौजमे भरती नहीं किया जायगा, याद है ! अब्र क्‍या दो रहा है !? 

“तो तुम्हारा रुयाल है कि ज़ार के तझ्त से गिरने का कारण यही है कि 
उसने मुसलमानों को फीजी मज़दूरी के लिये जश्ररदस्त' मरती किया १” 

बे का यद्द प्रश्न मौल्लाना को'कुछ विचित्र सा जचा और उसका ध्यान 
बे के स्वर की ओर भी गया | खोजा ने बे के चेहरे की ओर देखा | वे 
अप्रसन्न था और खोजा को तीखी निगाह से धूर रहा था, मानो पूछ रहा हो 
यह नमक हरासी ? बे की इस दृष्टि से मौलाना सिम्तिट गया, जैसे बेचुआा 
छू दिया जाने पर कुस्डली मार जाता है। 
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“नहीं मालिक, यह बात नहीं | यह बात ग़लत है! मुसलमानों के 
लिये ज्ञार से बढ़कर रहीम बादशाह तो दुनिया में कोई हुश्रा नहीं | किताबों 
में नीशेखा न्‍्यायी का नाम भझ्ाता है परन्तु ज़ार का न्याय उपसे कहीं ऊँचा 
रहा | तुम्हों बताझा, जार फे चालीस साल के राज में किसी मुसलमान की 
उगली मे फास तक नहीं लगी भश्रौर क्‍या इसाफ चाहते हो ! मालिक, पेड़ 
गिरता है जड़ में फीड़ा लगने से, ज़ार तख्त से गिरा है तो यह्द अ्रपने स्वान- 
दानी झंगड़ो की बजह से |! 

मुशी ने वे की शोर देख खोजा का समर्थन किया -- “खूब कहा मौलाना 
आामीन, झ्ामीन 

सोजा की बात से वे को सतोष हुआ | उसने भी समर्थन किया-- 
“टीफ है मौलाना ठांक है | पेड़ जड में कौड़ा लगने से ही गिरता है ।?” 


मुहम्भदवली खोजा अवसर देख, अपने घुटने पर हाथ टिका भूल्ता 
हुआ बे के मन की सी बात कइने लगा था कि सुशी बोज्ष 35ठा--“अ्ररे 
भाई इस डाह का, जल्लन का बुरा हो | बादशाहों और वज़ीरों की बात 
क्या १ झपनी ही थात देख लो | किसी पर ज़रा अल्लाह का करम हो जाय 
तो दूसरे ऐसे जलने लगते हैं मानो उन्हीं के पेट पर लात पड़ रददी हो | श्र 
मालिक को ही देखो । अल्लाइ की बरकत है भालिक पर | चश्म बदूदूर | 
क्रितनां का भल्ला होता है मालिक की बदौलत ! पर ऐसे भी हैं जो मालिक 
से हिर्ल कर जछे जाते हैं ) जिस प्याते में खाना उसी को ठुकराना ।” 

“ऐसे ही श्रामाल से तो दुनिया में सूखा १डृता है?--मौलाना ने मुशी 
की बात पूरी की । 


“लेकिन कमबझ्त लोग समभते भो तो नहीं ! मुसीबत श्राती है तो मरते 
भी तो ऐसे ही लोग हैं। श्रभी देख लो न ? सूस्वा पड़ा है तो मालिक थे का 
क्‍या घट गया | "' “क्यों मालिक !?? 

शादाब बेगम मेहमानों »े ल्षिये चाय ले आई थी | उसे सम्बोधन कर 
वे ने सलाइ दी--शादाब मु शी पोखी थके हैं । इनफे लिये कुछ पुलाव 
मगवाल्ी ??? 

मु शी तम्बाकू को डिबिया खोल चुटकी भर तम्बाकू होठके नीचे दबाने 
को ही था । पुल्लाव का प्रस्ताव सुन उसने डिब्रिया बद कर जेब में लौटा दी 
झौर बोल उठा--/ह्लौ मालिक रूद खुशकर दी भालिक ने। मालिक 
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का इकबाल बुलन्द हो । ज़ार के वजीरों फा क्‍या है? वज़ीरों ने ही ज़ार 
के साथ दगा किया है | यह बवज़ीर पहले ज्ञार के नाभ से रियाया को 
भनोचकर खाते रहे और मौका लगा तो ज़ार को ही खागये | और रियाया 
को ही देखो | रियाया की परवरिश कॉन करता है?! हमारे मालिक वे ! 
आर यह भूखे, गरीब लोग वे को ही नोच फर खा लेना चाहते हैं। मौलाना 
इस दुनियां में दगा ही दशा और बेवफाई है ?? 


मोलाना दाढी पर हाथ फेर बोले--इस दुनिया में नेक्ी का बदला 
बदी ते द्वी मिलता है मशी ?!! 


अलनज़र बे परेशानी अनुभव कर रहा था। हृदय में उठता लंबा सांस 
दबा बद् तम्बू की छत में बधी डोरियों की ओर देखने लगा | एक लम्बी 
सांस छोड़ बे बोला--“देस राजा के ब्रिना बरबाद द्वो जायगा, जैसे ब्रिन 
आदमी की झ्ोरत, जैपते बेलगाम घोडी | मुल्क और सल्तनतको जड़ म दीमक 
लग गया है . |?” 


मुशी बोल उठा--' मालिक इस रेबलूशा से मेरा दिल बहुत 
घबरा रहा है ।” बे ने झ्पनी भारी पलक उठा कर पूछा-- यह रेबलूशा 
है क्‍या कला ?” 


“पुना है, रेवलूशा में कुछ लोग हैं जो ज़ार की गद्दी' पर बैठना चाहते 
हैं। हुना है यद लोग श्रपने मन से -चुनकर किसी आदमी को गद। 
पर बैठायेंगे ।?! 

“५तो क्‍या सभी, जैसे तैसे लोग जो चाहँंगे, करेंगे १? 

मौलाना खोजा गम्भीर बिन्ता में अपनी दाढी सहलाते हुये घोला-- 
“वैसे बाग़ी लोगों को किताब मे नजिस श्रोर नापाक कहा गया है । लेकिन 
ग्रह्माह पाक की मज्ञी के बिना कुछ नहीं हो सकता | अल्लाह बहुत रहम 
करते हैं | खुदा ऐसे लोगों का मौका देते हैं और अपने गुल्लामों के 
आमाल और करम देस्बतें है| जो लोग खुदा को भूल जाते हैं, वग़ावत 
करते है, उन पर खुदा का कद्दर नाज़िल होता है। यद सूखा पड़ना और 
जार का तझ्त पलटना सब बागियां के शुनाहों का श्रजाम है, यह सब 
कयामत के श्रासार हैं |?” 


मुशी पोबी मौलाना की बात न सम पाया, न उसने उस क्रोर 
प्रान ही दिया परन्तु वे यह बातें सुन चिन्ता मे छुप बैठा रदह्दा | वह सोचने 
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लगा--'ज्ञार की सह्तनत पत्नद गई तो रियाया उठ खड़ी होगी, शायद । 
जगखत्म हो जाय और जगी मज़दूरी के लिये पकड़े गये लोग लौट ' 
आयेंगे । कितने ही बदमाश दिल में बदक्ते की भाग और जलन दबाये 

हुये हैं, लौटंगे तो जरूर शरारत करंगे। यहाँ भी बगाबत द्वोगी। क्‍या 

इन्तजाम हो सकेगा ! भूखे नगे लोग यों ही बलवा किये हुये हैँ, जाने 

कब लूटपाट शुरू करदे ? मावी जैसे लोग ही कया कम हैं ! मौका पाकर 

जो न कर डालें ? जेल टूट गया तो ! अगर श्ररतैक भाग कर आगया !१” 

वे ने चिन्ता से एक गहरी सांस ली ) उसके साथे पर पसीना छुलक आया । 

शादाय की शोर देख उसने कहा--“बहुत गरम हो रहा है तम्बू फे 

परदे उठवा दो !”? 


गरमी अभी कुछ अधिक नहीं थी | मार्च का मद्दीना श्रभी लगा ही, 
था । तम्यू के पर्दे प्रायः जूत के महीने में उठाये जाते थे | क्‍ 


“क्या सालिक--”शादात्र विस्मय से बोली--“गरमी तो श्रभी, 
ऐसी नहीं है ?” 


वे कुछ ऊत्तर न दे चुप रह गया। उसके मन में चिन्ता और झाशका 
का जो भाड़ सुलग रहा था वेगम उसकी तपन क्‍या समझ पाती ! 


वे अपने जीवन में इतना व्याकुल कभी न हुआ था, उस समय भी 
नहीं जब कि उसने बड़ी तैयारी से अपने बेटे का ब्याह गांव की सुन्दरी ऐना 
से रचाया और बस्ती का बदमाश अ्रर्तैक ऐना को के भागा | पाहुनों से 
मन की बेचैनी छिपाने के लिये बे कभी श्रपेना बदन खुजाने लगता, कभी 
तबू की छत के सरोखों की ओर देखने लगता | गरम चायकी प्याली से उसे 
शरीर'में कुछ ताज़गी जान पड़ रही थी परन्तु मन श्रव भी वैसे ही उचाट 
था | बात करने को उसका भन न चाहता था | बहुत देर चुप रद्द वह बोला 
“मौलाना खोजा, दिल घबरा रहा है | जान पड़ता है, दरअसल क्रया 
भत के आसार हैं' * '''? 


३ 


ज़ार की पुलिस अरतैक को तेजेन से श्रश्काबाद ले गई तो रेल के 
डिब्बे को ग्विडफ्रियों भ लोहे के सींखबे लगे हुए थे | उसके द्वाथ पा० 
रस्सियों से जकड़ कर बन्धे थे और उनमें घाव बन गए थे। इन धावों की 
ऊुछ दवा दारू न की गई । इन घायों पर कमी कभी टिंचर लगा दिया 
जाता था | रिंचर घाबों पर ऐसे लगता था जैसे पिसी मिर्चे छिष्क दी गई 
हों। अरतेक दांत पीस कर इस पीड़ा को भी सह जाता । गाड़ी मे उसे एक 
सकरी बेंच पर लिया दिया गया | उसके चारों शर हथियार बन्द विपाहदी 
खड़े थे । किसी भी झादमी से कीई एक भी बात कर सकने का कोई अवसर 
उसे न मिला । 


अश्कावाद की जेल में श्ररतैक को एक सूनी, श्रधेरी कोठड़ी में धकेल 
कर भारी-भारी किवाड़ वहुत ज्ोर के धमाके से मूद दिए, म८ | किवाड़ों पर 
भारी ताल्ला पड़ा रहता। अधेरी कोठडी में धकेल दिया जाने पर अरतैंव 
लोदे की एक खाट से टकरा कर गिरता गिरता बचा। क्रुछ देर तक अधेरे 
मे बैठे रहने के बाद वह लोहे की खाट की जराइ पहचान सका और दीवार 
म ऊचे पर एक सीखों से मढा ऋगेखा भी उसे दिखाई दिया | 

इसके बाद उससे भेद पूछे जाने लगे।--- 

“तुमने ज़ार की सरकार के खिलाफ बशाधत की थी १” 

४ हा १+ 

“तुम्हारे साथ दूसरे और कौन लोग थे ?”? 

“४“व्ी लोग थे !!” 

“तुमने ऐसा काम क्या किया ?! 

“जार का राज ख़त्म करने के लिए !?” 

ध्याग्री अज्ीज़खां की फौज मे तुम्हारा कया ओोहदा था १” 
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#/सिपाई] 
“तुम्हारी बस्ती से दूसरे कौन आदमी अज़ीज़ की फीज में थे?” 


“मुक्ले नशी मालूम |” 

संगीनों से लैस सिपाही अरतैक को घेर कर खड़े थे। अरतैक के इस 
उत्तर से अफ़सर ने सिपाहियों को इशारा किया | दो सिपाहियों ने अपनी 
मंग्ीनों की नोक अरतेक के शरीर में घसा दीं ) 

अरतिक ने दांतों से होंठ काट लिये और उत्तर दिया--“मेरे गाव का 
कोई श्रादमी मेरे साथ अ्ज्ञीज़ चपैक की फौज्ञ में नहीं था। तुम चाहो तो 
मेरे बदन के ठुकडे कर आग पर भून कर खालो लेकिन मेरे साथ कोई 
दूसरा आदमी नहीं था ।” 


उस अपेरी कोठड़ी में अरतेक को छुः मास बीत गये | इन छ. मास में 
अरतेक को जेल के सिपाहियों श्रौर जांच पड़ताल करनेवाले भ्रफ़सरों फे सिवा 
और किसी को देखने का अवसर न मिला । अ्रधेरी कोठरी के क्रिवाड में एक 
छोटा सा मरोखा था | इस मरोखे की राष्ट दिन रात में एक बार रोटी का एक 
हुकड़ा और कुछ नमकीन गरम लप्स अ्रतैक को पेट भर लेने के लिये दे दी 
जाती | नित्त की द्वाजतें भी उसे हती कोठड़ी में ही पूरी करनी पड़ती | सगति 
के लिये केवल मक्खियां थीं और समय काटनेऊे लिये वह खटमल मार सकता 
था । उसके कानों को केवल कोठड़ी के बाहर घूमने वाक्षे त्िपाहियों के कदमों 
की झआाइट और तालों में चाबियां घूमने की आवाज़ ही सुनाई दे बाती थी 
या जेल की दीवारों के बाहर से रेल के इजन की सीदी सुनाई दे जाती | 
श्ररतैंक को इस जीवन का अभ्यात्त मी हो गया। वह चुप बैठा बैठा पश्रपने 
गाँव की बातें सोचता रहता, अपनी प्यारी ऐना को याद करता रहता । 
वह संब बातें उसे एक बहुत दुर बीते जीवन की, स्वप्न की बातें जान पढ़ती । 


उस अधेरी कोठडी में औरत का सहारा बीती हुई बातों की याद ही 
थी। वही याद उसका धन थी। अपने घर की याद, बूढी माँ की ममता का 
याद, अपनी छोटो चुनबुल्ों बहन को याद और प्यारी ऐना से विवाह की 
तैयारी की याद ! बीत। हुई घटनाशओ्रों की स्थृति की राह पर वह बीते दिन 
की श्रोर चलता चल जाता । इस राह वा १हला पड़ाव उसका बंचपन थ, 
श्रौर श्रन्तिम पंढ़ावः जेल की अधेरी कोठड़ी | उस्ते भ्रलनज़र ने के श्रत्या- 
चार याद आते,--यस्ती पर उसका कैसा श्रावक्र छाया हुआ था ! वह 
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स््रयम भी उत्तर श्रातक का शिकार था। अ्लनज्ञर उसके घर की सब सपत्ति 
समेट चुका था, उतका प्यारा धोड़ा मी उसने कुक करवा लिया था और 
अन्त में उसकी मगैत, प्यारी ऐना को भी अ्रपने लड़के बल्लेखाँ के लिये छीन 
झकेना चाहता था । ज़ारफे राज के बढ़ते जाते अरत्याचारों से तेजेन के किसानों 
के लिये जब चुपचाप मर जाने या बग़ावत करनेके सिवा कोई श्रौर चारा रह 
ह। नहीं गया तो वे बगावत कर उठे । उस समय अ्रतेक ने सममका 
सह्दे हुए श्रत्यात्राथ के बदले का समय आया है | तब अ्रर्तैक ने समझता 
कि जनता और रियाथा उठ खड़ी हो तो क्या कर सकती है, शोग क्या 
कुछ, कितना कुछ कर सकते हैं| उन धटनाओ को घह अब दूसरे ढंग से 
सोचता | उन घटनाथ्रों से उसे बच्बदुर श्रज्ञीज़ चैक की याद आती | 
और याद आता कि चपेक की बहादुरी लोगां को साथ ले चलने में थी । 


अज्ञीज ज़ार की सेना से ह्वर कर भाग गया | उस समय शअरतैक ने भी 
क्रोशिश को कि ऐना को लेकर भाग जाय | अ्लनज़र बे ने श्रपने श्रादमियों 
को ले उसे विरवा कर पकड़ लिया और ज़ार की पुलिस के दाथ सौंप दिया । 
झरतपैफ का मुश्क बांधकर अश्काबाद लाया गया और उसे जेल को श्रभेरी 
फोठड़ी में मूर रिया गया | यह सब एक सुरना था-पह्टाड़ को चोटी पर चढ़ 
कर बह एक दम खाई में गिर पड़ा । वह बोला हुआ जीवन एक लंबा सुपना 
था | यह सुतना कई भागों में बदा हुआ था। कभी सुउने का एक भास 
ओर कभी दूसरा अ्रतैक की याद में उभर उठता। उसे बचपन के और 
बगावत के साथी चरकेज़ और श्रशीर याद थाने लगते और कभी अपने 
बैरी--अलनजर वे, बाबा खां, लँगड़ा कुली खाँ--पटवारी और मौलाना 
मुइम्मदवली खोजा याद झाते और उसका मन कांथ और झमफलता की 
कडवाइट से भर जाता 


महीने पर मदीने श्रीतते गये | एक दिन शअ्रर्तैक की अभधैरी कोठड़ी ने 
फ़िवाड़ में बना छोटा सा भरोलखा खुला और एक मुस्कराता हुश्रा चेहरा 
उसे दिखाई दिया | अरतेक़ का मन इतना निराश हो चुका था फ्ि 
उसने उस और देख कर भा ध्यान न रिया। उसे अपने नाम की पुकार 
सुनाई दी--“अरतैक बबाली, अरतैफ बबाली |” 


अरतैक को जान पड्ा--अवाज परिचित थी। यह जेजखाने के एवं 
सिपाही की झावाज़ थी जो कमी कभी उसे मिल्नी करा दुकड़ा था मक्खन 
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धुपडी रोटी करोखे से थमा देता था | यह चीज़ें शेने को अरतैक की इच्छा 
ने होती तो भी वह सिपाही उसे दे ही जाता और दो चार बातें तसल्ली 
का कद जाता | 


पुकार 'सुन श्ररतैक उठ कर मरोखे के पास आया। सिपाही बहुत 
प्रसन्न दिखाई दिया | धीमे स्वर में सिपाही ने टूटी फूटी ठर्की भाषा में 
क्ा---बयबाली, ज़ार धूल चाद गया, ज़ार गया। तुम जल्दी 
झपना घर ? 


सिपाही ने श्धर उधर मांका और रपेखे को मूद एक शोर सरक गया | 


अरतैक तिपाही की बात ठीक से समझ न सका परन्तु' सोचने लगा-- 
क्या मतलब १... जार धूल चाट गया ! कया ज़ार द्वार गया £ श्रगर 
ऐसा है तो शुक्र खुदा का .«” 

झरतैक रात भर सोचता रहां। उसे नींद भम आई | लगभरा पौ फटने 
के समय उसे नींद भ्राई और उसने सुपना देखा-कि वह एक सीधी खट्टी 
ऊंची चट्टान से विपका हुआ है, उसके पांव घरती पर नहीं लग पा रहे | बह 
चढदान धीमे धीमे हिलने लगी, जान पड़ा कि चट्टान गिर पडेगी | अ्ररतैक 
मे आंखें झुका नीचे देखा, वहा एक बड़ा अजगर बल खरा रहा था | इस 
भ्रजगर के नधुनों से घुत्लां निकल रहा था। अ्रतैक भय से कांप उठा 
प्ररतेंक का साहस टूट गया | वह मौत का सामना करने की तैयारी करने 
नंगा | सहसा उसने देखां कि नीचे बल खाते हुये अजगर के माथे से 
धून का फब्बारा छूट गया। लोहे का कवच पहने एक जवान अजगर के 
बड़े सिर पर सवार है! गया | इस जवान ने अपना हाथ अरतैक की ओर 
बढ़ा दिया अरतेक ने सहायता के लिये अपना हाथ उस बहादुर की ओर 
पढ़ाया । दोनों के हाथ छुये ही थे की श्ररतेक की आंख खुल गई | 

अरतेक का कणेजा ज़ोरों से धड़क रहा था | धड़कन कुछ कम होने 
7२ ध्यरतैक सोचने ज्षणा--'“हूस सुपने का क्या श्रर्थ ह्वो सकता है १” इस 
अधेरी कोठड़ी को चट्टान मान लिया जाय और अंलनज़र फो श्रजगर 
तो मेरी श्रोर सहायता का हाथ बढ़ाने वाला बहादुर कोन है!” इसी 
कल्पना में डूबा अरतेक अ्रपनी खाद पर लेटा रह | दीवार में ऊंचाई पर बने 
मरोखे से सूर्य की फिरणें सुनहरी सलाखों की तरइ कमरे में खिंच गई थीं । 
झरतैक उन किरणों में नाचते अगुओों।की शोर श्रांस लगाए बीती रात के 
पुपने की ही बात सोच रहा था | उसकी कोठड़ी के ताते में चाबी घूमने की 
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श्राहट सुनाई दी | इस शब्द से उसका ध्यान खुलते हुए कियाड़ो की ओर 
गया। मनमे उसने सोचा--श्न कमबख्तों की पूछ ताछु जाने कब खत्म 
होगी ! कब इससे छुटकारा मिलेगा १” 

जेल का अ्रफ़ुसर कोठडी में शआ्राया | अफ़तर की ब्रांदह पर एक लाल 
पट्टा बंघा हुआ था | यह नई बात थी | अफसर ने हाथ में थर्मे कागज़ों 
में कुछ ढ्वू डते हुए पूछा--“/ तुम्हारा नाम अ्ररतैक बबाली है ?? 

अरतैक ने हामी मरी | 

“शपना सामान उठाओ !? 

थक्ष्यों (?/ 

“पुस अपने घर जाओ, तुम्हें छोड़ दिया !”* 

“अरतैक ने अविश्वास से अपने सीने पर हाथ रख पूछा--“ैं अ्रपने 
घर जा सकता हू ?!? 

“हां, हां घर जाओ, गांव जाओ, अपने बाल बच्चों के पास !” 

अरतैक अपनी खाट से उछल पड़ा और उसने फिर पूछा--“जनाव, 
कोई भूल चूक वो नहीं है !”” 

/“जुक्र खुदा का, कोई भूल नहीं है |” 

“्ज्ञाक् कर रहे हो [?” 

“नहीं, मज़ाक नहीं | जार ने धूल वाट ली | मुल्क श्रव आजाद है।?” 
अफ़ैसर ने उसकी रिहाई का परवाना अरतैक को थमा दिया | और बिंदाई 
में हाथ मिलाने के लिए बांह श्रागे बढा दी | 

ग्रतैक कोठड़ी से बाइर निकला तो उसक्रा मित्र सिपाही दिखाई दिया । 
सिपाही ने मुस्करा कर कह्टा--कह्े, मैंने कहा था न जार धूल खा गया १” 

अरतैक ने सिपाही के गले में श्रपनी बाहडाल दीं और रूवे हुए गछे 
से बोला--“तुःहारी मित्रता कभी नहीं भूलूँगा | तुम्हारा नाम !” 

लिपाही ने भ्रपना नाम बताया--“तिशेन्को??-मैं श्रमी तक श्रकेला 
था”--अरतैक ने कहा-“आम से ठुम मेरे भाई हुए |” 

तिशेन्कोी ने भी अरतैक के गठ्े में बांह डाल कर उत्तर दिया--'मित्र 
में भ॑ तुम्हें कभी न भूलू गा। हम दोनो भाई भाई हुये !” 
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जेल में आते समय अ्ररतैक अपनी मां फ़ा एकलौता बेटा था | जेल से 
जाते समय उसे एक भाई ग्रिल गया | दोनो ने सगे भाश्यों थी तरह 


बिदा ली । 

लोहे की मोटी मोटी सलाखे जडे जेल के बड़े फाटफ से बाहर निकलने 
पर अरतैक को जान पड़ा कि सुहावनी हवा उसके दाढ़ी से ढके चेढ्षरे को 
सहला रही है | उस स्वतन्न्र थायु में श्वास लेने पर उसे श्रनुमव हुआ कि 
महीनों बाद वह भरा पूरा सांस के पाया है | जैसे उसका दूसरा जन्म हुआ 
हो | सड़क के दोनों शोर बहती पतली नहृर्रां के दोनाँ ओर हरी घास जमी 
हुई थी । पेड़ों पर नए फूटे कल्ले श्रभी पत्तियों का रूप न ले पाए थे | बसत 
की वायु में नयी फूटत्ी बनत्पति करी महक सभाई हुई थी। अरतैक और 
दूसरे कैदियों को यह दृश्य एक सुहावना स्वप्न जान पड़ रहा था| उन 
लोगों को विश्वास न हो रहा था कि वे लोग सहसा स्वतन्त्र हो गए हैं। 
झपने पैरों में बेड़ियों का बोक न पा और जजीरो की खनखनाइट न सुन 
पाने से ये लोग तेज़ चाज् से चल रहे थे भानो भ्रब भी भय हो कि पीछे से 
आकर उन्हें पऊंड न के | वे लोग शहर के बाजार म पहुँच गए । लोगों ने 
उनकी और ध्यान भी न दिया | उन लोगों को भी शहर में कोई नई बात 
दिखाई न दी | कहाँ कहीं लोगों की बातचीत में सरकार बदल जाने की 
बात सुनाई दे जाती | अरतैक पहले कभी अश्काबाद न ञआझाया था। 
शहर की चौड़ी चौड़ी सुथरी सड़क, ऊ चे मकान और सजी हुई दुकानें उसे 
बहुत भली लगीं | वह रेल में बैठा और उत्सुकता से तेजेन की ओर चल 
दिया | 

अरतैक तेजेत पहुँचा | वह झपना घर और देश पहचान न पा रहा था | 
सब झोर रूखे, खुश्क मैदानों में रेत भर धूल उड़ रही थी। न कहीं 
दरियावल न कहीं पानी का नाम | बसनन्‍्त का कोई भी चिन्ह कहीं दिखाई ने 
देता था | 

बसन्त के श्रारम्भ में तेजेन की छूटा ।नराली ही होती थी । घन्टे घन्दे 

मे घरती रूप रग बदलती रहती | पेत् भर १, सोंधी सीलन लिये वायु चेहरों 
को सहला जाती और दूसरे पल घटाठोप बादल आकाश पर छा जाते । 
इसके बाद हवा के तेज सोंके बादलों क्रो उड़ा श्रांखों से ओकल कर देते । 
और फिर आकाश से बू दे ऋरने लगती । मैदानों में उड़ती धूल पीशे मटि 
याले जल में समा जाती | धरती पर जगह जगद छोटी छोटी नालियां बहने 
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लगती । फिर सब्र कुछ जलमय दो जाता | जैसे अकस्मात वर्षा आ जाती 
चैसे ही पलक मारते बादल फट पर सूर्य की किरणों फैल जातीं | घुल्ली हुई 
घास के मैशन और बृत्ष किरणों भें सबजे के खिलौनों की तरह चम्रकने 
लगते । पत्तियों के लाखों जोड़े अपनी अपन बोल्ली भें चहक उठते । सब 
और ज बन के राग की गू ज समा जाती | 

हरी घास से ढ के फूलों से छिटके मेदानों में, छाज जैसी बड़ी दुर्मे लट 
काए दुम्बा, भेड़ें विखरी दिखाई देतीं रहती और उनके पीछे मेमनों के जोड़े 
कुलांचे भरते रइते | कही जाडों में बढ गए, बालों से ढके ऊ दों के कुण्ड 
मनमाना चारा पाकर सत्ुष्ट कुष्टान फुलाए घूमते रहते । ऊ टनियां अपनी 
कुरडलीदार गरदने फैला कर अपने दूध पीते बच्चों को पुचकारती दिखाई 
देती | धोड़ियां थनों में दूध भरे, अपने चचल बछरोंके पीछे मागती हुईं गाव 
की धरती को रोंद डालती | गौश्रों के टोल चरते चरते थक जाते और घास 
समाप्त न होती ! ये उसी घास पर त्लेट पू छ से मक्खियों को हांकती ज्रुगाली 
करने लगती ! ब्रस्तियों में दो चार ही झादमी दिखाई पड़ते | फिसान खेतों 
में ही बने रहते | समय रहते ही वें मैलों कोले सील' धरती को जोत 
डालते या बस्ती के जवार के खेतों में क्यारियां बना सब्जी, तरकारी बोने 
लगते | खरबूज़े, तरबूज़े वो देने का भी यही समय था। नहरें बर्षा के जल 
से अधा जाती और पानी सडकों, पगडणिडियों पर फैल जाता | ऐसी बसन्त 
में तेजेन के किसान वर्ष भर के लिये श्रन्न और वूसरे आपश्यक सामान का 
आयोजन कर लेते थे | 

परन्तु अरतैक ने देखा कि उसके गाव क्रो रूखो खुश्क घरती धूल से 
भरी थी | श्रपना देश वह क्‍या पहचानता, उस्ते अपने काले तम्बू का 
नामोनिशान भी कहीं दिखाई न पड़ रहा था| उसका प्यारा काला तम्बू 
जिसमें उसने जन्म से धूप, आंधो और वर्षा से शरण थाई थी ! उसकी मा ! 
उत्तकी छोटी बहिन भाई को देख किलकती, फुदकती शाकिरा ? सब्र कुछ 
कहां गया ?* 


अरतेक विस्मय से बस्ती में चारों और श्रांखें दौड़ा खोज रहा था | 
श्रौर सब कुछ तो लगभग बैसा ह्वी था परन्तु उसका तम्बू दिखाई न पड़ा | 
सब तम्बुओो की बस्ती से ऊपर तिर उठाये, अ्र॒लनज़र का फैला हुआ और 
ऊचा तम्दू भी दिखाई दे रहा था। सब से अन्त में ऐना के परिवार का 
तम्बू भी दिखाई दे रहा था | सब तम्बू अपनी जगह थे परन्तु अरतैक के 
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तम्बू की जगह खाली पड़ी थी | 
,.. खोया हुआ सा खड़ा अरतैक परेशान 'था हि वेंया करे ! श्रलनकर के 
तम्बू पर आख पड़ने पर मन म॑ ख्याल श्राया--पहले जाकर इसीसे समझ 
लू | ऐज़ा के तम्भू को देख सोचा--उत्तका क्या हुशा होगा ! 
पहले लोगों से मां का पता ले ? मां जिन्दा तो होगी ? बेचारी पर क्‍या बीती 
होगी, गरीब शाकरिरा, उसका क्‍या ह्वा्ल होगा ! 

दुविधा में अस्तेक कितनी ही देर तक खडा ही रह गया, जैसे उसके 
पांव जुड गये हों ! कितने ही आदमी आकर पास से निकल गए । बह फिसी 
को पश्चान न पाया... ऐसे कब तक णड़ा रहेगा ! वह एक ओर चल 
पड़ा । ऐना के तम्बू के सामने आ पहुँचा। उसे कोई मिक्कक न हुई, न 
वेना वी माँ 'मासा' और पिता मुराद की नाराज़गी का खंयाल आया परन्तु 
इस तम्बू फे द्वार पर पहुँचते पहुँचते फिर उसके पांव जड़ होने लगे | 
शाशका हुई ' ' वह ज़िन्दा तो होगी, उसके बाप ने उसे कहीं ब्याह 


दिया होगा ? 

अरतैक की दृष्टि सब से पहले ऐना के पिता मुराद पर ही पड़ी। वह 
तम्बू के बाई ओर घोड़ी के थान के समीप एक गढ़ा खोद रहा था। आइट 
था मुराद ने आंखें उसकी ओर उठाई और पहचान न सकने के कारण पत्ष 
भर चुप, ध्यान से देखता रह्दा | पहचाना तो श्वागे बढ़ उसने अरतैक को 
सीने से लगा लिया । उमड़ श्राए आंसू भस में करने के लिये बूढ़े ने सु ह 
फेर लिया भ्रौर बोला--“बेठा श्ररतेक, हम लोग तो तुम्हें देखने की आस ही 
छोड़ चुके ये | शुक्र अ्रह्ला का ! ठम्हें देख आंखे शीतल हो गई । बेठा, बड़ा 
दौंमला हुश्ना तुम्हें देख कर | तुम आगये, श्रव कोई चिन्ता नहीं | बस, श्र 
इस तम्बू को ही अपना घर समझो |” 


मुराद का यह व्यवद्वार देख अरतेक विस्मय से भ्रधाक रह गया | 
उसका मन हाथ से जाता रहा | अश्काबाद की जेल में सगीनों से कोंचा 
जाने पर भी वह शअरड्धिग बना रद्द था परन्तु मुराद की इस ममता ने उसे 
पिघ्रल्ा दिया | उसका चेहरा ग्रुलाबी हो गया, पांव लड़खड़ाने लगे और 
माये पर पसीना आ गया | बोलनेका यत्न किया तो उसका गला रूघ गया । 


मुराद ने कहा--'बैदा तुम चलते गये तो '' “'अझ्रच्छा, भीतर जाकर 
' >शआाराम ठो करो [” भुरांद ने उमे तम्बू के दरवाजे की ओर धकेल दिया । 
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अरलैक दरवाजे पर श्रा कर फिर एक बार ठिठका ओऔ सोचा--ऐना 
जरूर यहां ही है तभी तो उसके पिता ने भेरा इतना ख्याल किया और 
सोचा--एकाएक सामने जाने से ऐना कहीं घबरा न जाए ! आाइट करने 
के लिए उसने दरवाजे पर से खासा । 


ऐना भीतर ही थी | मद्दीन कस्नीदा काढ़ते समय, रोशनी के लिये बह 
कहयू के सगेखे से झ्ाती किरणों के नीचे बेटी हुई थी। फिरणों के प्रकाश 
में तकिए पर बाढ़े हुये कसीदे के अक्षर चमक रहे थे । 

(इश्नाश्रों की ग्रोद में * *'?? 


दरवाजे पर अरतेक फे खांसने की आवाज़ ऐना के कान में पद्षी और 
उसके खून में त्रजली सी कॉपर गई १२+्तु उसने मन को बस कर समभकाया' 
क्यों पागल होती है; अ्रन्धे को तो सदा द्वी आंखों के सपने श्ात्ते हैं| परन्तु 
उसकी आंखे तम्बू के दग्वाज्ञ की ओर उठे बिना न मानीं। एक कद्दावर 
मद भोतर आता दिखाई दिया |ऐना की आंखें बिस्मय से फेल गई | वह 
अपनी जगद्ट से उछुल पड़ी--' अरतैक जान !” उसके होंठ पुकार उठे | 
उ8की यादएँ अरतैक के गले से लिपट गई और सिर अ्ररतेंक के सीने पर 
जा टिका । 


ऐना को सुध आई तो वह लजा गई । पीछे इ“ उसने अपने ह्वार्थों बीना 
कालीन ब्रछा कर अरतैंक को बैठाया भौर उसके पास बैंठ गई | उसके 
जीवन के स्वप्न साकार होंगये, दृदय की बग्रिया फूल 5ठी, द्वदय का 
उत्साइ और आनन्द उसके चेहरे पर छुलक आया । उसकी बड़ी बड़ी 
आंखों की चमक और होठों के रग में ठउठका जोया हुआ जोबन पल भर 
में ज्ञौ4 कर उमड़ उठा। जैसे दुख के दुरुदिन कभी आए, ही न थे । 

अरतैक की ऊगक़ियां ऐना के रेशमी बालों में उललकक कर फंस 
गईं | वुद्धरी बांह से उसे अपनी ओर समेद पिंपले हुए गझे से उसने पुकारा 
“मेरी ऐना, मेरी जान, मेरी रूह, मेरा श्राँखों की पुतल्ी' *''*!? 


ऐना अरतैक की गोद भें सिमिट आई ओर उसके भाजल पर अपना 
कोमल गाल रख, उसने धीमे से अ्रतैक के कान मे 'कष्टा--“सेरी जान, 
झगर दुम क्रम भी न लौटते तो में जान दे देती । श्रत्र मैं तुम्हें पल भर के 
लिये भी कह्दीं न ज्ञाने दुगी ।” 


कुछ पल श्ररतैक ऐना फी बाहों में अपने श्राप को और दुनिया को 
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भूले रद्दा परन्तु मन चिन्ता उठने लगी। उसने पुकारा--"ऐना 
परन्तु चुप रह गया। ऐना अरवैक फे मन की बात भांप गई--“अ्रभी क्‍या 
अपने यहां नहीं गये !” उसने पूछा और अस्तैक की आंखों में काका + ऐना 
की बड़ी बड़ी रसीली स्वच्छ श्रांखें सान्‍्त्वना दे रही थीं' चिन्ता न करो डर 
की कोई कात नहीं 

“मारे यहां खैरियत तो है छेना १”? अरतैक ने पूछा। चिन्ता की कोई 
बात नहीं भ्रतैक ' तुम्हारे जाते ही ठुम्दारे चाचा श्राये के और मां और 
शाफ़िरा को साथ ले गये | उन्हें किसी तरह की कभी नहीं | श्रभी तीन दिन 
पहले भी उनकी खेर खबर मिली थी | शाकिरा फे लिये एक टोपी काढ 
कर मैंने भेजी थी भर अब्या ने मां की पोशाक के लिये रेशम का थान और 
दूसरी ज़रूरी चीज़ों भी मेज दी हैं ॥” 


“ऐता शुक्रिया सुम्रको |/--अरतैक ने सतोष से सांत ली। ऐना से 
मुस्करा कर विरोध किया-- “वाह क्‍या कह रहे हो | थो क्‍या मेरी मां बहने 
नहीं ! मेरे जिन्दा रहते उन लोगों को तकलीफ कैसे हो सकती थी. !” अरतैक 
का मन गदगंद हो. गया। वह कुछ कह ने सका ] पत्र भर बाद उसने 
पूछा -“शेना उस बदमाश अझलनज़र ने तो ज़रर तुम लोगों को परेशान 
किया होगा ?? 

“अब जाने दो ऊत नीच की बात | क्या होगा वह सब याद करके ”? 
#नहीं कहो, मुझे तो दिन रात उस नीच से डर लगा रहता था कि जाने 
तुग्हें कैसे कैसे परेशान कर रहा होगा । क्‍या किया उसने १--सुने बिता 
मुझे चेन न आयगा |? 


, “ग्र्छा सुनो ---शना बोलो--''तुम्हं पफड़ कर ले गये तो मैं मुरदा सी 
पड़ी रहती । तंग्बू से कभी दी बाहर निकलती । एक रोज्ञ मैं दरवाज़े पर' 
थी | श्रलनज़र के आदमी मुभो पकड़ ले जाना चाहते थे। मैं धका देकर ' 
अलग हो गई। झगड़े में मैं नीचे गिर पड़ी | माँ चिल्लाने लगी “अरे 
ज़ालिमो, लड़की को भारे क्‍यों डाल रहे हो | इससे इसे अपने लड़के की 
बहू बनालो [” मुझे भी समझाने लगी “शसे अपनी मिट्टी क्‍यों खराब कराती 
है | बे बड़ा आदमी है, उसके यहां आराम भी होगा और इण्ज़त भी ! 


मुझे बहुत बुरा क्षगा | मैंने फटकार दिया--““अ्रगर तुकै बे का इतना 
'ल्याल़, है तो तू हीं उस छोहरे के साथजा बस |” एक रोज़ मां मु ह्‌ 
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पर छल्ननी जैसे दास भरे बल्ले को श्रपने साथ ले आई, बल्ले श्रुकैर मेंर 
फ्रघे पर हाथ रखने लगा | मैने कालीन छाटने की क्रची खोल कर कषटा--- 
“हिमत है तो छू मुझे ?? फिर मैने माँ को भी कह्य--“अझगर तू अब फ़िर 
इसे यहां लाई को पहले मे यह फ्री तेरे गले से पार उतारूगी और फिर 
खुद भी मर जाऊँगी | इसी बीच श्रव्या आा गये । मामला देख गुस्से में 
उन्होंने बेलचा उठाकर मां की कमर पर दे मारा? मा ज़मीन पर गिर पडी 
ओर चिह्नाने छगी । बल्ले उठकर भागा। भश्रन्षा बेलचा लेकर बर्के के पीछे 
भाग्रे | बल्ले डर के मारे सिर एर पांव रुख कर सर हो गया 4 उसकी टोपी 
यहीं दरवाज़े पर ही गिर गई ! 

दूसरे दिन खोजा मौलाना बहकाने आया | मैं श्रम गरढ़ी कि उस बुढ़्ढे 
की खबर लू 4 भ्रब्बा ने भुके ऐक उत्की बात सुनने से इनकार क्र कह्दा - 
“मौलाना और सब ठोक है लेकिन वे के यहां लड़की के रिश्ते की बात ले 
मेरे यहां भत आरावा 4? मौलाना ने भी फिर सूरत ने दिखाई । इसके बाद 
बे ये धमकी दी कि हम लोगों को बस्ती से निकाख देगा । पिता जी ने कहा 
बस्ती से तो में मर कर ही निफलू गा और देखा जायगा कि पहले में मरत्ता 
हू कि दे मरता है । पित। जी न मेरा बहुत साथ दिया। भां तो सौंतेल, 
ठहरी, वो सदा प्रिनमिनानी रही । मैंने भा कह्टा--त्‌ बकती रहा कर. तेर! 
कौन परवाह करता है । 


भाग्य की बात | उस! समय तस्बू का दरवाज़ा खुला श्लोर मामा गाय 
दोह कर दूध का इतंन हाथ से खटकाये भीवर श्ाई | धूप से चौंधियाई 
आंखों से वह श्रर्तेक को तो पहचान न सकी परन्तु देखा के लड़की किर्सी 
जवान मर्द के साथ अकेली द्ििलमिल्र कर बैठो हुई हे । 

मामा माथा पीट कर चीख उठो- लगा, दुनिया गारत हो गईं! 
हाय इतनी बेहयाई ! जयान लड़फियों के ऐसे चालचर । जमान फट जाये 
शोर यह लोग फ़ना हो जांय * **”?। 

भ्ररतैक कालीन से उठा और मामा के पास जाकर बोला--“अ्रे क्‍या 
कर रहो हो मोसो | पहचाना नहीं सुके! ! में अरतेक हू, सलाम मौ्ती [? 

मामा की आंखें और हाथ दोनों ही हैरानी से फेल गये और दूध का 


बतन मामा के हाथ से गिर गया-- “ओह बेटा अरतैक'? मामा चिन्न। सठ! 
थ्रौर श्ररतेक को अपने इदय से लगा लिया | 
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संध्या हो चुकी थी | बस्ती के चाय खाने ( होटल ) फे मालिक जम; 
रूदी के मकान में रोशनी जल चुकी थी | मकान के भीतर पेः कमरे में 
बत्ती के माल अफसर उमेंद खां और सोजा मुराद, बड़ा मु शी कुलीखां- 
ले गड़ा और दारोगा बाबा खां श्रौर दो तीन दूसरे भले लोग चाय पी रहे 
थे। डातचीत धीमे धीमे चल रही थी | चायसाने के मालिक जमरूदी 
को ऐसे मुर्दा दिश लोग पसद न थे। वह अपने चाय खाने में इसी, मज़ाक 
भ्रौर शोर शराबा पसन्द करता था | 

जम्ररूदी कमरे की चौख़ट के साथ सठा खड़ा, अ्रपनी फैली हुई दादी 
खुजाता हुश्रा अपने मेहमानों की शोर देख रहा था। मेहमानों के चेहरे पर 
उसे मुर्दनी ही दिखाई दे रही थी । कोई उसकी ओर ध्यान ही नहीं दे रहा 
था न कोई पुलाव जल्दी लाने या शराब लाने वे लिये पुकारता था! 
जमरूदी यह भी न भांप पाया कि इन क्षोगों को क्रिसने दावत पर बुलाया 
है! वह सड़ा खड़ा थक गया तो बैठ गया | बैठा बैठा उकता गया तो 
खड़ा हो गया और अ्राखिर बोला-- 


“प्रज्ञो शोगो, आज यह कैसी सुस्ती छाई हुई है ! झ्ापका ख्ादिम 
जमरूदी द्वाजिर है | कोई हुक्म कीजिये [?--परन्तु जमरूदी की इस बात 
का भी कुछ अ्रतर न हुश्ना । 


बस्ती के इन बड़े क्षोग्रों के उदास होने का कारण भी ठोक ही था। 
खबर मिली भी कि इलाके के गबनर कमल बेलानोविच हालत हाथ से 
निकलती देख, भ्राग लगी मोपड़ी में बधने वाले चूहों की तरह, भॉपड़ी 
छोड़ मागे। बेलानोविच ने इलाके का इन्तजाम शेफ्टीनेंट कर्नल्न श्रांत्तोनोव 
के हाथ में सौंप, स्वय फैरुशा में, जनरल काल्‍्माकोव के पड़ोस में जा. बसे, 
ताके हालत और ब्रिगड़ने पर तुर्त भाग सके | 
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बत्ती के श्रफसर लोग वेलानोविच को बिदाई देकर चायखाने में 
था बैठे थे । वे लोग अपनी स्थिति के बारे में चिन्तित ये ) इन लोगों की 
सहायता से कर्नल वेलानोबिच ने फ्राफ़ी सम्पत्ति बटोरी थी | कर्नल का सामान 
कई मात्र गाड़ियों में भर कर उनके साथ भेजा गया था | यह भत्ते श्रादमी 
परेशान थे कि श्रत् वे किसके सामने सल्लाभ करेंगे ? और कौन इनके सिर पर 
अपने हाथ का साया करेगा | लेफ्टीनेन्ट कमल आतन्तोनोव तो स्वय दी धबरा 
रहा था | | 


माक्ष श्रफसर उम्रेद्याँ अपने फूल्ले हुये गालों पर से पसीना पोंछु कर 
गम्भीर स्वर्‌ में बोला--“कह्ते हैं न कि जाते पहचाने तुश्मन से क्ड़ कैना 
आयपान होता है । इस हाकिम को हम समक्त राये थे, वो हमें सम गया 
था | उप्तका साया अपने सिर पर था। वो कभी हम लोगों पर त्रिगड़ता था, 
घमकाता भी था पर उसने कभी क्रिसी का कुछ बुरा नहीं क्रिया | यह तो एक 
नसीहत थी कि हम ग़ल़्ती न करें | उसका साया बाप का साया था। 
दारोगा ठीक कहते हैं--हम लोग अनाथ हो गये हैं। शान्तोनोव भी कोई 
आदमी है! '' बिलकुल बेदम | 

कुलीखा लंगड़े ने मुह मे दबा तम्बाकू का बीड़ा निकाल दरवाज़े से 
बाहर फेक दिया और होठों से टपक्ती लार॑ हाथ से पोंछ कर बोला-- 
“बेदम का क्‍या मतलब ) "*'' बेलानोविच सिर पर बैठा था तो वद कर 
ही क्‍या सकता था * कुत्ते को शह मिलते तो भेड़िये पर चढ बैठता है । हम 
लोग साथ देंगे तो उसे हिम्मत बघेगी | अमके के बिना कोई गवनर क्यों कर 
लेगा | उसे सल्तनत सम्भालने दो | किर देखना, सल्तनत खुद सब कुछ 
सिखा देती दै ।” 


दारोगा बावाख्रां ने गम्भीरता से भौं चढाकर समर्थन किया--““ठीक है, 
कुली खां सही कह रद्दा है | हाकिम कोई भी हो, हुकूमत हमी लोगों को 
चलानी है | कुली खां के पांव में खभ है तो क्या, दिमाग़ उसका दुरुस्त 
है भाई [? 


मौलाना खोजा ने कुली खां के ल॑गड़ेपन पर भज़ांक कर दिया। इस 
बात पर ऋागड़ा उठ खड़ा हुआ | दारोगा ने दोनों को सम्रक्ता कर चुप 
कराया और दूसरी बात प्रारम्भ कर दी--“मौल्ञाना | सुना नहीं, अरतैक 
लौथ श्राया है |” 

“कोन अरतैक (मौलाना ने पूछा 


शैघ | पक्का कृदम 


#अरतैक को नहीं जानते ? इमारी बस्ती का लड़का है | याद नहीं 
उसका घोड़ा छिनवाया थ। ! अरे जिसने अ्रज्ञीज़ की बशावत में साथ दिया 
था १ उसे पंकड़वा कर भ्रश्काबाद मिजवाया था ! याद नहीं ?” 

“सीधे, सौधे कह्दो न” कुलीखां बोल उठा--“जिसने श्रतनज़र वे के 
लड़के की बहू छीन ली ओर मालश्रफत्तर के मुह पर थूक दिया था श्र पद्चों 
को भी धमकाया गया १”? 

खोजा मुराद को इस बात पर क्रोध झा गया | कमर में बे मियान से 
चांदी की मूठ क्री खजर खींच उसने कुलीखां को ललकारा--“'मुद्ठ पर थूक 
दिखाऊ मैं ? कह्टो तो तुम्दारे मुद्द पर थूकू ?” । 

कुलीसां ने अपनी कमर से रिवाल्वर निकाल कर जवाब दिया--''मैं 
तुम्हारे बाप के मु ह पर थूकता हू ।! 

भाल श्रफसर उमेदखां ने दोनों के बीच बचाव किया और सममकाया-- 
“क्या बंचपन कर रहे हो तुम लोग ! श्रपनी उम्र और झोहदे का तो ख्याल 
करी |”? 

जमरूदी की एक बीबी एक बढ़िया पोशाक पहने, एक कढ़ा हुआ 
दत्तरक्षान लेकर आई और मेहमानों के बीच बिछा गई | दूसरी ओ्रीबी 
आकर पुलाव का थात्र रख गई और तीसरी शराब जेकर आई | जमरूदी 
टोंगेदार लोटा श्लौर चिमची के मेहमानों के सामने भ्रा पूछने लगा- “कोई 
साहब हाथ धोना चाहते हैं !” 

उमेदखां आरारस्तमें समेद पुलाव पर कुक गया और बोला--“ दारोगा 
साइब, भ्रापने ठाक वक्त पर शराब मगछ | शराब हमेशा हर मौके मौजू 
है । शरात्र में यही तो बात है कि गुस्ता आा रहा हो, पी लीजिये, गुस्सा 
जीता रहेगा | आप खुश हों, पी लीजिये, मम उदास हो जायगा | तबोयत 
ठोक न हो, पी लीजियें; तबीयत मुधर जायगी श्ररखेहत में पी लीजिये, 
तबीयत गिर जायगी ।? 

/ यों कही, शरात्र सबको बराबर कर देती है। समऋद्ार और बेवमम 
सब एक बराबर हो जाते हैं ” दारोगा ब्रोल्ा | दारोगा की बात ठीक ही थी 
कुछ ही मिनिट बीते थे कि कुलीखां श्रौर खोजा मुराद श्रापत्री झगड़ा भूल 
रक्त दूपरे से प्याले छुला छुशा कर पीने क्ंगे और मनमुटाव दूर हो गद, 

जाना अभी चल ही रहा था कि एक हरकारे ने आकर खबर दो कि 
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रेक्वाई लोगों की कब भें अभी हाल में पचों फा चुनाव होगा | वहाँ सब 
लोगो को बुलाया गया है! 


कुलीख ने मं ह का गरसा चबाते हुये दरकारे को हुक्म दिया “अभी 
हमलोग खा पी रहे हैं | जब तक हमारा खाना खत्म नहीं होगा, चुनाव 
उनाव कुछ नहीं होगा | कह दो जाकर शअ्रभी दम लोग नहीं झा सकते |?” 


हरकारे को तो इन लोगो ने धमफा कर लौटा दिया परन्तु मन में 
झुविधा होने लगी पदों का चुनाव | यह एक नई बात थी। परन्तु इसमें 
अ्रचम्मा क्‍या था ! सभी बातें नई थीं । अब जार ता रहा नहों | सभी लोग 
ज़ार भ्नन गये ये | सभो लोग तुर्रमखखां 7 न बैठे | समी जगह सभा चुनाव 
श्रौर ऐसे ही झगड़े चल रहे थे | वेश्न्तज़ामी फैल रही थी । कुत्ते अपने 
मालिकों को श्रौर बिल्लियों अपनी मालिकाओं फो भूल गई थीं। केकिन 
दुश्मन क्‍या कर रहा है; यह जानना भी तो ज़रूरी है | मौके की बात है, 
खुद को ही पच चुनवाथा जा सकता है | न हो, अपने आदरमियों को ही चुन 
याया जाये ! यह सब सोच क इन लोगों ने जल्दी ही चुनाव की समा में 
पहुचने का निश्चय किया | और सभी लोग तुरत कब की ओर चल पड़े | 


चुनाव की सभा अ्रभी शुरू न हुई थी | इस भीड़ में सभी लोग रूसी 
जवान ईवान चर्नीशोष की ओझोर देख रहे थे | चर्नौशोव' रेलबाई की वर्दी 
पहने था। तेजेन शहर के तकमानी और उसी मजबूरों में सबसे अधिक 
ग्रादर चर्मीशोत्र का ही था | सभी लोग जानते थे कि चर्नीशोब ज़ार और 
जार के अभलों का कट्टर दुश्मन था | लोग यह भी जानते थे कि बागी 
अज़ीज के साथियों ओर चर्नीशोव में गद्दरी मित्रता रही थी। 


अरतैक के मन में सबहे पहल्ले च्नींश व ने ही अन्याय के विरोध का 
बीज बोया था | परन्तु अश्काबाद जेल से छूट फर लौटने के बाद अरतैऊ 
चर्नीशौय से मिल्ष न पारा था। चनींशोब सभा के लिये बढ़ती हुई भीड़ 
में खड़ा सरतरी निगाह से आने वाले लोगों को देख रहा था | उसने देखा 
बांह पर लाल पट्टा बाधे एक फौजी सिपाही इधर उधर छुछ पूछता फिर 
रहा है | कुलीसां लगड़े को देख तिपाही ने उससे भी अपना सवाल 
पूछा-- मैं अरतैेक बबाली से “मिलना चाहता हू, वह कहां होगा १? 
कुलीजा मे तिपाही की बात की और कुछ ध्यान दिया और एक ओर 
निकल गया | 
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चर्नीशोव बढकर प्रिपाही के पास पहुचा श्रोर बोला--''श्ररतैक बबाली 
से मिलना चाहते हो? क्‍यों, क्या काम है उससे १” मन ही मन चर्नीशोव' 
घबराया-- “श्ररतैक श्रभी दाल् ही में तो अश्काबाद से छूट कर आया 
है, क्या कोई और मुत्तीबत उसके लिर आ पड़ी !” 

तिपादी नेह्वामी भरी “हां में श्ररतैक से मिलना चाहता हू”। 
“इससे पहले तो तुम्हें तेजेन में कभी नहीं देखा ??---चनीशोव ने फिर 
पूछा--“कहां ऐे आए रहे हो १? 

४“जश्काबाद से |? 

चर्नीशीव का सदेह' श्रौर बढ़ा--'क्या कांम्र है अ्रतैक से (---!” 
उसने पूछा--“/क्या संरकारी आमला है !” 

#न्नहीं?! 

#ते फिर क्‍या काम है १? 

“शरतैक मेरा गहर्रा मिन्न है सिपाददी ने मुस्कशा कर उत्तर दिया--?! 
मैं आज डय,डी पर यहां आया था। आशा! थी मित्र से मिलूगा परन्तु निरांश 
ही दो रहा हूं । मुझे श्राज ही रात अर्कोबांद लौट जांना है !”” 

इस सिपाही ने अपना नाम तिशेन्की बताया | तिंशेन्को ने चर्नोंशोष को 
अश्कावाद जेल में अरतैंक से परिचय और मित्रता होने और जेल में अ्ररतैक 
पर बीती बातों की कहानी सुनाई | चनींशोब ने भी बतायां कि अरतैक उसका 
भी पुराना मित्र है| जेल से आ्ाऊर श्ररतैक उसके मकान पर आया था 
चर्नीशोघ मकान पर न था इसलिये श्ररतैफ उसकी पत्नी से हो बात कर 
लौट गया । वह स्पयम्‌ अरतैक को खोज रहा था | अ्रतैक शहर से चालीस 
मील दूर अपने गांव में है । 

चर्नीशोष और तिशेन्को आपस में बातचीत काने लगे] तिशेन्को 
को जब विश्वास द्वो गया कि चर्नीशोव कम्यूनिस्ट है तो उत्तने अश्काबांद 
की हालत उसे कह सुनाई फि मज्ञवूरों की जो पत्रायत चुनी गई है उसमें 
सब पुराने सरकारी अ्फ़सर, पादरी, श्रोशलित्य रेवोल्यूशनरी लोग भर गये 
हैं। तुकमान मज़दूरों और किसानों में से कोई भी आदमी तुकमानी सोबि- 
यत में नहीं दिया गया | एक काउयट ( बुढ़े जागीरदार ) साइब जो इलाफे 

के गर्वनर कोल्माकोव के दोस्त हैं, सोविपट के प्रधान बन बैठे हैं | 
चर्नीशोष यह बोतें पहले ही सुन चुका था और एक साथी को अपसे 
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विचारों से सहमत पा उसे सतोध भी हुआ परन्तु उसने खुल कर बात न 
की | ज़ार के राज में उसे बरसो पुलिस से सावधान रहना पड्टा था। श्यव 
ज्ञार का राज समाप्त हो चुका था परन्तु वे मतलब बात न कहना उंसकी 
अ्रादत हों मई थी | और उसने सोचा--कौन जाने तिशेन्कों श्रश्काबाद के 
ज़ार पत्ती लोगों का ही श्रादमी हे और उसका भेद लेना चाहता हो । 


चर्नीशोव की इस ताबधानी से तिशेन्को उसके मन का सन्देद भाष 
गया | परन्तु चर्नीशोव की रेलबे मज़दूर की वर्दी देख विशेन्कों वे मन में 
न्ठेह होने का कोई कारय ने था। वह चर्नीशोव को बांदह से थाम एक 
ओर छें गया और उसे अपना पार्थ का दिकटद दिखा दिया । तिशेन्को का 
टिकट देख चर्नीशोष ने दिल खोल दिया और तेजेन की हालत वताई कि 
शहर में कम्यूनिस्ट पार्टी का कोई सगठन नहीं । उसे छाड्ट केवल दं। भर 
पार्टी-मेम्बर शहर भें थे और शह्षर के सज़दूरों का भी कोई झ्रच्छा सगठन 
न था। सभा शुरू होने का समय हो जाने के कारण उनकी बातचीत आगे 
ने बढ़ पायी । 


संभा में सबसे पहले अश्फाधाद की सोवियट से श्राबरे प्रतिनिधि ने 
लेक्चर दिया। उसने ज़ारका भ्रत्याचार समास होने के लिये जनता को 
बधाई दी और कहा कि श्ाज़ादी का यद्द बुद्ध पूरी शआ्ाज़ादी पाये बिना 
रोका नहीं जा सकता | उसने जनता की समक्ताया कि फिलहाल जो चालू 
सरकार कायम की गई है उसके फैसला को सख्ती से पूरा करना होगा | 


उत्के बाद चर्नाशोष बोलने फे लिये खड़ा हुआ। | उसने कहा कि जार 

के सत्र भे तुकमानिया फी हालत खराब होना ज़रूरी था क्याकि ज्ञार भ्रौर 
उसके शुद्ट ने रूप के बाहर के देश[ का जनता को चूम लेने के लिये ही इन 
देशां और इलाफों को अपने राज के जाल में सम्रेशा था | उतने कहा कि 
ज़ार की सरकार झपने सहायक जागोरदारों ओर बड़े बद्दे धना ब्यपारियं! 
को ही फायदा पहुँचाने की राति पर चलती थी और जनता को श्रसली हालत 
नहीं जानने देती थी | इस राज में देश और जनता बरबाद हो रहे थे | 
जार ने इतना बड़ा जग छेड़ रप्वा था | परन्तु इस जग से जनता को भांत 
झौर कगाली के सिवा और कुछ नहीं मिला । उसने जार की सरकार के 
झत्याचारों को कई मिसाल सुनाई । उसने कहा कि यह्द जार को 
भ्रत्याचारी नीति का ही परिणाम था कि १८१६ में तुकमानिया में बगावत 
फर झज़ीज्ञ ने अपने देश को ज़ार के राज और रूस स अलग कर लेने की 
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फोशिश की और जनता ने भी अज़ीज्ञ को सहायता दी क्‍यों कि ज़ार के 
जुल्मों से जनता की ज़िन्दगी वूधर हो चुकी थी। उसने कदा--/पहलें इस 
श्रपनी (अस्थायी) चालू सरकारसे यह माँ करते हैं कि सबसे पहित्ते इस जग 
की खत्म किया जाव | जंग से केबल धनी. लोग फायदा उठा रहे हैं जनता 
इसमें पिसी जा रही है। जनता की सबसे पहली मांग हैं कि किसानों को खेती 
के क्षिये ज़मीन और टिंचाई के जिये पानी मिले! जमीन, कारखानों और 
बाजार के प्रबन्ध फर जनता का कब्जा ही । अगर झतध्थायी--(चालू) सरकार 
इस मार्ग पर नहीं चलोगी तो यह सरकार भी ज़ार की सरकार जैसी ही वन 
जयगी |?” 

चर्मीयोव की बातें बुन कर सभा में बैठे कुछ क्षोगों के चेहरों पर धब- 
राइट भलकने लगी, खास तौर पर दारोगा, एच और दूसरे पुराने सरकारी 
श्रफ़तर आपस में ताक भांक करने लगे | उन्हें ऐसे जान पड़ा कि पिछक्े 
मदर के मामले में उनकी मिरफ्तारी की जाने वाली है। मुशी ने माल 
अफ़सर के कान के पास मुंह कर कद्ा--“मैया अपने को क्‍या !£ ज्ञार हो, 
दारोगा हो सोवियट की पद्ायत हो, श्रपनी बात चशनी चाहिये , फिर 
हम ही ज़ार हैं |? 

एक पच ने कट्टा--“यह लोग तो ऐसी बाते करते है कि श्रज्ञौज़ की 
वगावद खुद गवर्नर ने, दारोगा ने, हमने कराई हो | शहर पर इमला करने 
वाले डाकुश्रों का कोई कसूर नहीं था ।” यह तो श्रजीब तमाशा है ? .. 
वूसरा बोल्ला--“चुप ही रहो, भैया | कोई छुन लेगा तो और मुसीबत 
होगी 7? 

चुनाव हो गया | चर्नीशोव और उसके साथियों के सिर तोड़ कोशिश 
करने पर भी चर्नीशोव का छोड़ दूसरा कोई मजदूर था किसान सोवियट में 
ने चुना जा सका। 


दारोगा बाबाखां को चुनाव का यह खेल कुछ समझ न आया | “इस 
चुनाव से फायदा क्‍या १? यह सोचने लगा--“क्या चुने हुये लोग गवर्नर 
बनायेंगे !.. तो फिर कनल्ल श्रन्तोनोव क्या करेगा ! गवनर और दूसरे बड़े 
हाकिमों के रहते तो अफसर मनचाद्दा करते रद्दे श्रम जब यद्द ढेरों आदमी 
हुकुमत चलायेंगे तो कैसे निभेगी | हुकूमत तो एक की चल सकती है पचासों 
की नहीं । गड़बड़ी मचेगी, शहर भौर ग्राँव सब बरबाद हे जायगे और 
क्या !!? साथ चलते माल अ्रफ़तर को पुकार वद बोला--“खोजा मुराद 
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खां, ग्रह प्चों का चुनवा तो अपनी रुमफ् में आगा नहीं।? 

* दारोगा हमें खुद इसका कुछ मतलब नहीं समझ आग्रा>*? माल 
अफ़सर ने उत्तर दिया 

४ तो अब गवनेर क्‍या फरेया १”? 

कुली खां आगे आगे लंगड़ाता जा रद्दा था । ग्रह बातचीत सुन उसने 
चाल धीमी कर दी भर दासेमा के साथ साथ चलता हुआ बोला--''सममक 


कया नहीं आया ! -रावर्नर को कौन कुछ कह रहा है ! बह यवतर तो मबनेर 
ही रहेगा | 


“तो यह सोवियज्ञ के पच्च॒ क्‍या करंगे ६ खाद ढोगेंगे (” 
“यह गवनर के मातइत मददगार हा जायंगे १” 


उम्दा ने एक तम्बी सांस ली-->' सभी कुछ सामने आया जाता है 
भाई | जिन्दा रहे तो अपनी शझ्ांखों देख ही लेंगे । 


४ 


खोये हुये बेठे को थाकर मां की छाती ठंण्ही होगई। अर्तैक की मां 
नूःजहाँ ने बेटे का सिर सीने पर रख उसे चूमा । काँपते हुये द्वाथों से उसके 
शरीर और कपड़ों को सहल़ाती रही ! 

'पेरे बेटे, मेरे लाल | तू कहां चला गया था १” उसकी आंखों से 
मड़ते सतोष के श्रांसू थम न पाते ये | 

मां के स्नेह की इस बाढ़ से स्वयम झरतेक की श्रांखों मे भी आंसू 
छलक आये | उसे जान पड़ा कि मां के स्नेह की इस बहिंया से १६१७ के 
सूखे से तपा तेजेन का पूरा देश ठिंच गया | 

शाकिरा भाई के गठे में बाई डाल मचल गई कि हमे अब भेया को 
नहीं छोड़े गे | 


श्रतैक का चचा अ्रघेर उम्र का आदमी था | उसकी दाढ़ी खिचड़ी हो 
गई थी परन्तु शरीर की काठी मजबूत पनी थी। उसने अरतैक को सुनाय 
कि वह दो बेर तेजेन से अ्रश्काबाद पहुँचा | दोनो बार यह तीन दिन श्रौर 
तीन रात जेल के फाटक के बाहर बैठा रहा | जिस किसी भी आदमी को 
फाटक के भीतर-बाहर श्राते-जाते रैखता उसी से श्रपने भतीजे की बाबत 
पूछताछ करता श्रौर भतीजे से मिला देने के लिये गिड़गिड़ाता परन्तु कुछ 
न बना । अब अपने भतीजे को सही सलामत घर झा गया देख चाचा का 
चेहरा खुशी से चमक॑ उठा | 


महीनों से सूना, उदास और वेरौनक दिखाई देने वाला फाला तम्वू 
प्रसन्षता और उल्लास से चहक उठा । श्ररतैक के मित्र और परिचित और 
बहुंत से लोग केवल उसका नाम सुनकर ही उससे मिश्लने और बधाई देने 
श्रा जुटे | जीत के जंलसे का सा रग बंध गया | एक और बड़ी सी देग में 
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पत्रता भेड़ का मांस अपना सुरीला राग अलग से गुमगुना रहा था | 

अरतैक का पड़ोसी बूढ़ा गरीब किसान खादिम भी अ्ररतैक से मलने 
झाया | खादिम को भी शझल्लनज़र बे ने वरबाद कर दिया था। उसने अ्रपनी 
दुख की' कहानी श्ररतैक को सुनाई “वे ने मेरी खत्ती खुदवा कर सब गेहूँ 
निकलवा लिया और पीट पीट कर मुझे अधमरा कर दिया ** *'!” 

“'खादिम बाबा, दिल छोटा न करो??--अरतैक ने तभ्न्ली दौ--“जिंदगी 
रही तो एक दिन अलनज्ञर को भी समर लैंगे। तुम्शारा सब गेहूं लौट 
भ्राएंगा ।”! 

“पुप्त जिंदगी की शर्तों की बातें करते हो अरतैक बेटा [?---खादिम ने 
आस्तीन से श्रांसू पोंछते हुए कट्टा--“यहां मेरे बाल बच्चे सोते जागते भूख 
से तड़पते रहते हैं औऔर वे के अधाए हुए, कुत्ते गेहूँ की रोटियों पर नाक 
सिकोड़ रहे हैं |?” 

“ग्राबा धबराश्रो नहीं। तुम भूखे रहोगे तो हम लोग भी भूखे रहँगे, हम 
खायथेंगे तो तुम भी खाश्रोगे | जब तक अपना वक्त नहीं आता मिलजुल कर 
जैसे तैसे मिबाहना होगा |?” 

“बेटा, ज़िंदगी में दुम्हें देख लिया बरस सब पा लिया। अब मुझे कोई 
दुख नहीं | तुम से अपने दुख की बात कइली । नहीं तो मैं श्रपनी बात फ्िस 
से कहता ।--खादिम ने आंयू पॉंछठ॒ लिए और उसका चेहरा उत्साइ से 
वमकने लगा, वह अरतैक को सुनाने लगा---/ऐैना बहुत बहादुर कड़की 
है| उसने हुम्दारे पीछे कमबख्त बे का मुई्ठ काशाकर, उसकी ना काठली | 
बे ने लोगों के सामने अपनी इज्ज़त रखने के लिए श्रपर्में लड़के बल्क्ते के 
लिये ऐना की जगह उस भोंडी बेहूदा छोकरी, श्रतैरी को ब्याह लिया । बे 
की बेश्नती भौर परेशानी की बात सुनते समय खादिम हस हस कर जमीन 
पर लोट ज्ञोट गया | और फिर गम्भीरता से सीधे बैठ अपनी दाढ़ी सदइक्षाते 
हुए, उसने .पूछा--“बेटा भ्र+तैक, श्रव ऐना को कब घर लारहे हो १” 

“उसकी सौतेली मां मामा? भज्ना मानेगी १?--अ्र॒रतैक ने उत्तर 
दिया | 

“अझरे मामा ! वो तो ऐसे मानेरी कि .! श्रभी उसे मुराद के बेलचे 
का उड़ा भूला नहीं होगा | भूल्त गया होगा तो बेहंचा तो श्रभी मुराद के 
पास है ही | ऐनों को अब अपने घर आना ही चाहिये | वह अपने धर की 


धे६ [ पक्का कदम 


मालिक क्‍यों ने बने १?” 
४ खादिम बाबा, तो फिर जेसे तुम कहगो, होगा |” 


५तड्ीं भैया, अब देर ठीक नहीं | बेचारी ने बहुत सह लिया । ऐना को 
जल्दी से जल्दी घर को आने के लिये श्ररतेक स्थ ही उतावला था। पर 
वह चाहता था, अलनजर से बदला लेने और ब्याह का जलसा एंक साथ 
ही हो। ऐना को यह देर पसन्द न थी | उसने अरतैक को समस्ताया-- तुम 
बे की बात से मन क्‍यों खट्दा किया करते हो ! बेइण्ज़ती तुम्हारी हुईं है कि 
बे की ? बताश्रो ! ठुमनें उसके लड़के को पीटा, उसका धोड़। भी छीन लिया 
लिया और तुम्हारी ऐना तो तुम्हारे पास है | श्रव अगर वह बात बढाये तो 
तुम जवाब दो ! यों ही क्‍यों कगड़ा बढाना चाहते दो ! मैं ही जानती हूँ 
तुम्हें एक बार खोकर मैंने केसे पाया है. अब यह ऊंगड़े में तुम्हें नहीं 
करने दू गी ।”? 

एक तरह ऐना की बात ठीक ही थी परन्तु अरतेक का मन मे भाना। 
वे से उसके अपने ही झगड़े की बात तो न थी | यूखे के उत्त बरस में थे ने 
श्ररतैक के घर का और दूसरे सभी क्रितानों के घर का सब अनाज समे८ 
लिया था | बस्ती के बहुत से लोग श्रपना अनाज खो सोते-जागते भूख से 
तड़प रहे थे | उस बरस तो फसक्ष की कोई आस थी नहीं भर कौन जानता 
था कि अगली फसल तक कितने भरेंगे और कितने जियेंगे। बस्ती 
के लोग यों मर रहे थे और वे मुद्दी मुझी भर अ्रनाज के दामों ऊद और 
घोड़े खरीद कर समेटता जा रह् था। श्ररतैक यह सब कैसे सह जाता ! 

ऐना और अरतैक की मा दोनों दी उसे शान्त रहने के लिये सममाती 
रहती परन्तु उसके सीने की आग बार बार भड़क उठती थी । वह यह कैसे 
भूल जाता कि बे ने उसकी खान्दानी भर्ती से उसका तम्बू उखाड़ कर 
बाइर निकाल, उसका अ्रपमान किया है | जब तक वह अपनी पुरानी 
जग्रह झपना तस्बू ने ज़मालेन्श्रपमान को कैसे भूल जा० | वह अपनी पुरानी 
जगह जमना चाइता था,| 


मां झाशका से विरोध फरती थी--इस ब्रात के लिये कगड़ा औौर 
मुसीबत तिर केने की क्‍या ज़रूरत ! सभी जगह एक सी ही हैं। धरती- 
धरती में क्या फरक फिर देखा जायगा, श्रभी रहने दो | हमें यहां क्या 
तकलीफ है | उसके चाचा नें भी संमझाया--नहीं यह नहीं हो सकता। 
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अ्रभी ठुम कहीं नहीं जा सकते बरस भर से पहले में तुम्हें कही न जाने दूगा। 

खादिम ने कद्दां, मां और चाचा ने जोर दिया, भुराद भी राज़ी था और 
ऐना को भी व्यर्थ देर भल्ली न क्षय रही थी। इसलिये श्ररतेक ने व्याह का 
दिन पक्का कर लिया । मुराद ने लडकी के लिये 'कल्याम' (लड़की का मूल्य) 
की कोई बात न की | उल्टे उसने कष्टा--''तुम लोग ब्याह के लिये जितने 
चाहे मेहमानों को न्‍्यीता दे लो । दावत का इन्तज़ाम मैं खुद करूगा |”? 


अरतैक के |मत्न, उसके चाचा के सगे सम्बधी और मित्र भ्ौर श्रल 
नज़र बे से नाराज़ सभी लोत इस ब्याह के अवसर पर इक हुये | उस 
साल सूखे के कारण लोगों के धोड़े अच्छी हालत मे न थे इसलिये बरात 
में सवारों का वह रग न हो सका जो वे के लड़के के ब्याह भे जमा था | 
फिर भी पन्द्रह घुड़ सवार और पन्‍्द्रह स्तलियां ऊटठो की सवारी पर बरात की 
यात्रा में चला | 


बरात जान बूक कर अलनज़र बे के तम्बुओं के सामने से निकली 
और जान यूककर लूथ हो इल्ला किया, धूल उड़ाई ओर आकाश में गोलियां 
भी चलाई | खादिम एक दुबसते से ८६५ पर सवार, द्वाथ में मोटा बडा लिये 
यरात के आ्रागे श्रागे था| उसकी लम्बी लम्बी ठागे द्टू के पेठ नीचे ख़ब्क 
रही थीं और उसके नशे पांव रकाबों से बाहर फेढ़ों हुये थे। बे के खेमों के 
सामने श्राकर खादिम ने ललकारा--“अबे शो बे के गलीज़ कुचें, हिम्मत 
हैं तो निकल बाहर)? | 


बे की वहू अपैरी जली, शोर झुन मागी हुई खेमे के दरबाज़ें पर आई 
ओर, खादिम को देख, कहकदां लगाकर हस उठी | वे का सबसे प्यारा धोड़ा 
'मालकौश' इस गद गुबार, चीखें' पुकार, गोलियों की गहगड़ाइट भर रण 
बिरगे कपड़ों को देख भट्कक उठा और अगाई पिछाड़ी तुडा बस्ती में 
भाग निकल्षा | 


अलनज़र बे का तम्बू बरात के पांव से उड़ी धूल से भर गया और 
बरातियों की दागी हुई ढन्दूकों से उसके कान भ्रइटरे हो गये | क्रीध में पागल 
हो उसने अपनी छोलदारी के कोने से दुनाली बन्दूक उठा ली और दरवाज़े 
की झोर लपका फिर ठिठक गया | बन्दूक उसने एक ओर पटक सिर को दोनों 
ह्वाथों में थाम एक ओर तह्दां कर रखे हुये कालीनों पर जा बैठा । पह सोचने 
लगा--यह लोग फैस तरह मेरा अपमान कर रहे हैं ! मैने नकद सोने का 
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कल्याम (बहू का मूल्य) देकर लड़के कै लिये मुगद की शड़की ली थी | 
उसे यह लोग छीन ले गये | अब यहां आकर मेरे सामने मुद्द चिड़ा रहे हैं 
और मेरे सिर पर धूल डाल रहे हैं। क्या कथामत श्रा गई है | लोगों को 
खअदब आबरू का कोई ख्याल नहीं रहा | ज़ार मर गया तो क्या, मैं तो अभी 
ज़िन्दा हू | मैं यट्ट अपमान नहीं सह सकता | 


अल्लनज़र ने फिर बन्दुक उठाली परन्तु इसी समय उसे पुकार सुनाई दी 
“-- हाय मालिक, [मालकौश' भांग गया'*' '“” बे तम्बू के दरयाज़ें को 
ओर लपका परन्तु दरवाज़े पर श्राकर फिर ठिठक गया | बन्दूफ़ उसके हाथ 
से सरक गई । उसे सूक न रहा था कि क्या करे ! उसका मन चाहता था 
स्वय अपना मुद्द नोच ले | 


“प्राजकोश भाग गया*** '**” चिल्लाती हुई शादाब तम्बू में घुत आई 
परन्तु बे का चेहरा देख उसका अपना चेहरा फीका हो गया । वह और भी 
तीखे स्वर में चिह्ला उठो--“हाय मालिक तुम्हें क्‍या हो गया १ “'गोली 
तो नहीं लग गई !?? 

बे ने सुध सम्भाली और शादाब को उल्टे हाथ से पीछे की शोर धकेल 
चुप रहकर लौट जाने के शिये फहा | शादाव इर कर तम्बू के पिछवाड़े से 
निकल गई | 

रूमाल से मुद्द पोंछ वह अपने श्राप को समझाने लगा--“जो हुआ 
होने दो | जुओं से तग आकर कोई अपना कपड़ा थोड़े ही जला देता 
हैं | इन कभीनों के मु ह लगने से क्या फायदा यह कमबरुत सोते जागठे 
भूख से त्रिलख रहे हैं श्सालिये तो मरने मारने का बद्दाना खोज रहे हैं ! 
रसूल पाक का हुक्म हैं--“शुस्से को मारो !” मैं भी ताथ में श्रा गया 
था'''“झन्लाह ने बांह से थाम कर रोक लिया |” 

भर >< >< 


बरात के लोग मुराद के घर चाय पीने बैठे | बाव्ची ने बहुत शौक 
और कारीगरी से तैयार किये पुलाब के देग़ा का ढकना खोल लकड़ी की 
कड़छी से पुलाव फो दिलाया | दूर वूर तक महक फेश गई | मामा दुविधामें 
थी कि वह सबके साथ हसीं खुशी में साथ दे या रूठवकर एक और हो जाये ! 
इंस झ्रामक्षे में उसकी जो कुछ भी उपेक्षा और श्रपमान हुआ था इसे तो बह 
सह जाती फि लड़की का मल्याम नहीं लिया गया | कल्याम ही न लिया 
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जाता तो भी एक बात थी | पद्टा उल्टे दहेज़ दिय! जा रक्ष था और दहेज़ 
के साथ बरात् की सातिरदारी का खब भी लड़की के घर पर अ्रा पड़ा 
था | भामा मन ही भन सोच रही थी--एऐसा तो कभी किसी नें ख़ुना ने 
था | ब्याह से पद्िली सॉक पति से उसकी काफ़ी कहा सुनी हो चुकी थी | मन 
मे तो बढ चाह रही थी कि फिर बात बढ़ाये परन्तु मुराद के बेल्चे के उड़े की 
चादइ ये भूलती थी ) यह थाद प्रा जाने पर वह कमर की डडडे से परिचित 
जगह को दबा कर चुप रह जाने फे सित्रा कया करती ! 


अवसर के विचार से मामा ने भी अपना लाल रेशम का सबसे बढ़िया 
जोहा निकाल फर पहना था। मेल जोड़ में श्राई स्वियोँ के सामने उसने 
भरसक अपने भनका दुख प्रकट न इोने दिया | परन्तु जब्र बहू को लेले 
आाई खस्ियां जिदाई के लिये सैयार होने लगी, वह बरात की स्त्रियों से विदाई 
का संगन मांगे बिना न रह सकी | बरात के साथ श्ञाई बत्ियों ने नेग के 
'उन्द्रह रुगल ( रुसी रुपये ) दे दिये परन्तु मामा अड़ गई कि श्रौर चाहिये । 
इस समय उते मुराद के डडे का भी ४२ ने था, क्योंकि मेहमानों के सामने 
मुराद मार पीट ने कर सकता था | बरात की खस्लियोें के लिये कठिनाई 
यह थी कि उनके पास उस ससय और रुपया था ही नह। 


श्रर्तैक यह उलझन देख परेशान था | कुछ सोच कर वह फऋगड़े की 
जगह पहुंचा और ऊचे स्वर भे बाल उठा--“क्यों तुम सब लोग मास! 
के पीछे पड़ी हो जी ! भूठ मूठ बातें बना रही दो !? धष्ट बनावरी 
गुस्से में बरात फो औरतो पर और ऊ थे चिल्ला उठा--“वुम्हारा ही नाम ले 
कर कोई ऐसो बातें कहे तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा ? यों ही कहे जा रही हो | 
तुम उसकी बात तो सुनो | ढग से बोलो | दुमसे वह पैसा क्‍या मंग्रेगी, 
अरे चाहे दुम दग से मांध लो तो और अपने पास से दे दे |”? 


मामा का सीना अमिमान से फूल उठा । गदंत ऊँ ची कर वह बोली-- 
“देख लो दूल्हा, कोई सुनता तो हे नहीं, यों ही पीछे १ड़ गई । मुक्के क्या 
ऐसा कमीनी समझ किया ह £ मैंने कल्याम भी नहीं लिया। मैंने कहा, 
बरात का घुलाव हम करंगे | तुम छोग कहो तो ऊठों का भाड़ा भी में 
चुका दू ! घुड़धवारों; का नेग में दे दू ? पर बात तो सुनो |! दूल्दा बेटा, 
तुस्द्ीं समझाओं श्न लोगों को | “मेरा तो जो कुछ है, अब वुस्‍्हीं लोगों के 
लिये दे |” 
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.. तेजेन में रिवाज्ञ चला आया है कि विदाई के समय दुल्हन को 

कालीन पर बैठाल कर, धसीटते हुये घर से बाहर ले जाते हैं| ऐना ने इससे 
इनकार कर दिया और एक चादर ओढ़ बाहर निकल आई | उसे ऊंट 
पर सवार कराने के शिये स्लियां आगे बढीं तो उसने इसमें भी सहायता 
कैने से इनकार कर दिया श्ौर ल्पक कर ऊंट पर सवार हो गई | 


६ 


खादिम, जब देखो अलनज़र वे के लड़के बल्ले को शादी का किल्सा 
सुनाने क्गता+-- “जब बे ने ऐना को हथियाने में मुंह की खाई और आस 
पास की बल्तियों में उसके नाम पर थूथू होने लगी तो उसने वूर दूर 
की थस्तियों में बहू के लिये खोज करनी शुरू की | तेजेन के पच्छिम में दूर 
बसने वाक्षे ग्गेत खानदान की उसने बहुत प्रशसा सुनी थी। बे ने उन 
लोगों के यहा सम्बन्ध मिल्लाने वलि भेजे | 

वे ने अगेत लोगों की लड़कियों की बहुत बढ़ाई सुनी थी---अ्रगेतों की 
ब्िटियां घर का दिया होती हैं। कहावत थी--अ्रन्ना ने दप बांटा था तो अगेतों 
'कीनेटिया दो हिस्से हे आई थींऔर वैसी हींवे सुधड़ और सुशच्छनी 
भी थीं। अग्रेतों की वेटी घर लाकर कभी कोई पछताया नहीं | 

अग्रेत लोग पहले तो इस सम्बन्ध के लिये पैयार न हुये | उर्हें एस- 
राज़ था कि जिस दूल्हे की दुल्दन छोड़ गई उत्त घर में वे लोग झपनी 
लड़की फैसे दे दें ? परन्तु फिर अलनज़रों के खानदान के नाम की बात से 
वे तैयार हुये तो कल्याम भी उन्होंने खूब बढाकर मांगा--चालीस ऊट, 
चालीस रेशमी चोगे, चालीस भेड़, चालीस बोरे चावल, पांच घड़े मीठा 
तेल, पांच पीपे चीनी और एक पीपा हरी चाथ की पत्ती । 

आखिर श्रगेतों की बेटी घुरके में मुद्ठ छिपाये श्रलनज़र बे के खेमो 
में श्राई औ्रौर बल्ले के तम्बू में उसका प्रवेश कराया गया | वे ने इस अ्रवसर 
पर बस्ती के लोगों को दित खोल कर दावते दो | 

दूल्हे के धर की रसमें होने लगीं। बे के घर के शोग भर मेहमान 'मुद्द 
दिखाई” के क्षिये बहू को घेर कर बैठे ये। बहू ने मुह उघाडने से इनकार कर 
दिया । इसके बाद वृल्हे के जूते उतारने की रसम॑ की गई । बहू ने जूते उठा 
दो लिये परन्तु सम्भाल कर कोने में रखने के बजाय, क्रोध में जूतों को बाइर 


श्र [ पक्का कठ्म 


फेंक दिया | जब बहू को दूल्हे की खू टी पर लटकी टोपी लाकर देने को 
कट्टा गया तो उसने वैंठे बैठे सिर हिला दिया भ्रौर उठी ही नहीं | 

मेहमानों में से किसी ने चुटकी की -मैया बहू का सिजाज़ है। यह 
कल्ले स्रां को नचा देगी [? 

परन्तु बंल्चेखां बहुत प्रसक्ष था | पद माँवे चढ़ा कर बोला--बल्लेखा 
को क्‍या अपने जैता समझ लिया है !--यहां बीवी को इशारे पर न नचाया 
तो नाम बदल देना ।” हि 

यहू ने दूल्हे की बात सुनी तो श्राचल की आड़ से उसकी ओर धुर 
कर देखा जैसे गली के कुत्षो अपने यहां घुस श्राये ग्रर कुत्ते को देखते हैं 
और दांत पीस लिये | 


पहले चुटकी लेनें वाला फिर बोल उठा--हम शत बदते हैं बहू ने 
अगर बल्लेखां को हथेली पर सरसों जमाकर न दिखा दी [?” 

पहले दिन बहू अपना चेहरा दोनों हाथों से आंचल में लपेटे रहो परन्तु 
दुसरे ही रिंन उसने न केवल घूबरट उलट दिया बल्कि श्रपने तौर भो: 
दिखनें लगी | बे वे घर के लेगों ने प्यार से अतैरी का नाम “जनक 
( चमन की हिरनी » रखा था कैकिन महीना बीतते बीतते लोग उस्ते अतैशी 
बहरी # पुकारने लगे | उसके गठीले हद ठीशे बदन की एँठन दोहरी तेहरी' 
पोशाक में भी छिप न पाती | 

शादाब दूसरी बहुओं को श्रपने हुक्म और दबदबे में रखती आई थी 
श्र उन्हें श्रपनें घर के कायदे से चलाती थी | अ्रतैरी से तामना होने पर 
पहले ही अ्रवसर पर शादाब ने कान छू कर तोबा करली । 

अप्री ने पहले ही दिन सांस को सुना कर कह दिया---'मैं कोई तुत- 
लाती बच्ची तो हू नहीं कि किसी से बोलना सीखूभी'“*'“'किसी को हुक्म 
चलाने का शौक है तो अपनी लड़कियों पर पूरा किया करे |” 

महीने मर में अतैरी की आवाज़ और कदमों की धमक खेमे के कोने- 
कोनें में गूज उठी | लोगों की बात पूरी हुईं--अरतैक सचमुच बल्लेजा के 


पर प॑र चढ़ बैठी | शादाब दबे दबे कहती--“बाबा, तह तो सझुर को दाढ़ी 
थाम कर नचाती है |!” 


# एक खू खार, शिकारी चिड़िया जो छोठे-छोठे पक्षियों का शिकार 
करती है । 
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एक दिन तन्दूर पर रोटी सेकने की बरी के लिये श्रतैरी का बडी बहू से 
झगड़ा होगया। बड़ी बहू ने कह्ा--“पहल्ले श्राटा केकर में आई हू ! पहले 
मेरी बारी हे ।?” 

“बारी वारी मैं नहीं जानती”---अ्रतैरी ने जवाब दिया--“पहल्ले मैं रोटी 
सेकूगी | हट परे !?! 

झतैरी बढ़ी बहू की परात परे इटानें लगी तो बढ़ी बहूने उसका/दाथ 
थाम लिया । श्रतैरी ने अपना द्वाथ छुड़ा एक हाथ बड़ी बहू की गद॑न में 
डाला और दूसरे से उत॒का कमर बन्द पकड़ पहलवानों की तरहं उठा राख ' 
के ढेर पर पटक दिया | ऊरर से उसके आटे की परात भी उसके सिर पर 
श्रॉधा दी और गाली दे कर बोल्ली--“यह ले खाज की मारी कुतिया ' ले 
अपनी बारी ले |” । 


अलनज़र बे के खेमों म॒ दो पाएं तो कया चौपाए भी अतैरी से कांपने 
लगे | यह्वां तक कि बड़े बड़े बद्मिजाज़ ऊंट भी उसे देख ऐसे सन्नाटा मार 
जाते कि भेड़िए क्रा सामना हो गया हो | परन्तु एक बात किसी को सम न 
कि अतैरी जाने क्यों, बे की भुलाई हुई, सताई हुई बेज्ञबान पहली 

' “पहली?” पर क्यों रीक् गई । 


' अतैरी को ससुराल आए अभी वहुत समय नहीं बीता था कि एक दिन 
वे ने मेहली को इतना पीदा कि बेचारी में रोने चिह्लाने का भी दम न रहा ! 
यह देख अपतैरी गुस्से मे दांत पीसती अपने रूमाल का छोर चबाती रही | 
उसका जी चाह रहा था कि मेहली की तरफ से ने की खबर के परन्तु जैसे 
तैसे मन भार कर रह गई क्‍योंकि श्रभी वह नवेली दुल्दन थी और ससुर के 
सामने बोली नहीं थी | कुछ ही दिन बाद फिर श्रत्ननज़र लाठी ते मेइली 
को पीटने लगा | श्रत्रकी अ्रतैरी ने भरा बे के ह्वाथ से लाठी छीन ली भर 
लाठी के एक शोर खड़ी होगई | 

बे की आंखों से चिगारियाँ बरतने जग गई । उसने एक ओर पढ़ा 
बेलचा। उठा कर शअ्रतैरी को लज्कारा--“बदतमीज़ छोकरी, तेरी यह 
मजाल (१ 


अतैरी लाठी उठा और सीना निकाल बे के सामने झागई-- “/हिस्मत 
है तो भार मुझे देखू' तेरी मर्दानगी १” 
शादाब बेगम भागी हुई झाई और के की बांद पकड़ बोली-+-“क्या 
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जुल्म कर रहे हो ! शर्म नहीं श्राती १? 

झतेरी ये सिर पर बार करने के लिए बे के हाथ में उठा बेलचा जहां 
का तहां दफक॑ गया और धीमे, धीमे धरती पर झा टिका । बे अपना क्रोध 
वश में फरने फे लिए लभ्मी लम्बी फुफ़कारं छोड़ता खड़ा था। अतैरी 
वहरी और शआझ्रांगे बढ आई । बे की ठोड़ी अपनी उँगली से उचका कर 
बोली--“ज़रा अपनी इस दाढ़ी का तो ख्याल कर | लानत है तुम पर ! 
इस गरीब मेहली ने तेरा क्या विगाड़ा है ? ग़रीब एक टुकड़ा खाकर चीथड़े 
लपेटे दिन काट रही है | सब जालिम इस ग़रीब को नोंच नॉंच खा रहे हो |?! 

पिटते पिय्ते भेहल्ली में इतना भी दम न रहा था कि पिथने का विरोध 
करती या रो भी सकती परन्तु भ्रतेरी को अपनी ओर से बोलते देख मेहल्ली का 
जी भर आया और वह चीख कर रो पड़ी | इसके बार से मेहली पर मार न 
पड़ती | कम से कम अतेरी के श्रास-पास रहने पर कोई मेदली से कुछ न 
बोलता | 

बहू के हाथों वेश्जती सह कर अल्नज़र बे जल भुन गया। उसने 
अपने लड़के बल्लेाँ फ़ो बुलाया और गाली देकर फटकारा--तेरे जैसे 
लड़के से तो मैं वे औलाद मर णाता तो श्रच्छा था। तू एक औरत 
काबू नहीं कर सकता ? तू दुनिया में क्या करेगा ! औरत को भी बस न 
कर सकता तो सिर से टोपी उतार कर औरतों की तरह रूमाल बांध ते | 
शौरत तेरी यांदी है या तू औरत का गुलाम है | तूने उसे सिर पर चढ़ा कर 
मेरी इजत धूल में मिला दी ।” 


बन्नेसां सिर लटका, श्रांखें चुरा कर बोला--“मैं क्या करू १ तुम्हीं ने 
उसे लाकर मेरे गके चक्की का पाठ बाँध दिया है।?? 


“प क्या करू ??--क्रोध में विवश हो वे भड़क उठा--+'जा छूब सर 
फिसी अधेरें कुए में | श्रवे तू अलनज़र की औलाद है !* *“पृत पालने में 
ही सिखाए जाते हैं और बीर्व। को पहले दिन बस किया जाता है। मार 
मार कर छुजा दे कमबख्त को | मर जायग्ी तो लड़कियों की क्री नहीं है 
दुनिया में ! बच रहेगी तो इशारे पर चल्तेगी | मर्द की श्रावाज़ पर झौरत 
कांप न॑ उठे तो वह मर्द क्‍या ! वह बबीत क्‍या !” 


बल्लेखां ने सिर मुकाए ही उत्तर दिया--'उसे मारना-पीठना मेरे बस 
का नहीं । यहो मैं घर छोड़ जाऊँँ (१? 
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बे और भी नाराज़ हो गया--“मु ह काक्षा करके दूर हो जा मेरे 
सामने से !! 


वे, शादाव और बल्लेखां कोई भी अवतरी-बहरी को बस न कर 
सका । बे ने अपने विश्वासपान्न मित्रों से राय ली कि कुछ जादू टोना किया 
जाय, बहू को कैसे बस किया जाय! कोई भी उपाय न बता रुका | मौलाना 
खोजा ने उसे सम्ाया--'भालिक वे, ब्रिगड्ेल श्रौरत से तो अजदहे भी 
कांपते हैं?-.अपनी बात के समथन में मौलाना ने किताब में पढ़ी एक 
कहानी धुनादी और फिर समझाया--'बिगड्रेल औरत का इलाज ! व म्बख्त 
की बेच नहीं सकते, घर से निकाल नद्दीं सकते, कत्ल नहीं कर सकते | बस 
खुदा हाफिज है| गरे ढोल वध गया है तो गम खाझो, चुप बैठों | जितनी 
कूद फाद करोगे उतना ही दोल और बजेगा । निभाने के सिवा उपाय क्या 
है। पड़ी रहने दो कमबख्त को [? 


निराश हो वे खुदा से पमाद मांगने लगा--“था श्रक्ना, इस सुसीबत 
से तेरे सिया मुझे कोन बचा सकता है !” 


, अप्तैरी बहरी अपने ज़ोर पर श्रलनजर बे के खेमों की मलका बन बैठी । 
भेहल्ली बरतों सो मारपीट और उपेक्षा सह कर सूख कर कांटा दो गई थी | 
उसकी सूरत भी घिनौनी और बेरीनक ही गई | अ्रतैरी का राज भेहली के 
लिये फला | उठके दिन फिर गये | मारपौट न हो पाती और खाना कपड़ा 
भी मिलने लगा। शरीर पर मात चढ़ने लगा । गालों पर मुरखी और आँखों 
में चमक झा गई | बह रेशमी पोशाक पहन सिर पर मशद्दी शाल श्रोढने 
लगी | उसकी चाल मे चुस्ती और मट्क भी आ गईं | श्रव॒वह कुरये से 
पानी लेने जाती तो लोग घूरनें भी लगते | भौर तो और श्रव वह अलनज्ञर 
को भी मली लगने लगी 


है है है 


जग खत्म हो गई थी। मई के मद्दीनें में बे का बल्ले खां के जन्म से 
पहले पला पलाया गोद लिया लड़का मावेद भी ल्ाम पर से ज्लौठ आया | 
बे ने मईली के रोने पटने की परवाह न कर जार के अफसरों को प्रसन्न 
करने के लिये मावेद को लाभ पर भेज दिया था। मावेद को जीता जागता 
लौट श्राया देख मेदली खिल उठी। श्रब महेली के ओठों पर हँसी नाचती 
रहती, उसके गाल्न थिरकते रहते और निगाह भी चंचल हो उठीं । 
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भावेद के कुछ बदले हुये रग देख श्रल्लनज्ञर बे सनका । भावेद की 
चाल ढाल, उठना बैठना, बोलना, सभी बातें बदल गई थीं। श्रब वह 
रुसियों की तरह हाथ मिलाता था। बे अपने मन की शका दबाये रहा 
और गोद लिये बेटे को प्यार से पुकार कर बोला--''श्राश्रो बेटा, ठुम्हें 
देख जान में जान आई | दिन रात मन कांपता रहता था | ल्लाम पर जाने 
कब्र क्या हो जाय ! हजार शुक्र अ्रक्ना का तुम झा गये | बेटा तुमने लोगों 
के सामने मेरा सिर ऊ भा कर दिया“ ” ये शादाब ब्रेगस को पुकार 
कर बोला--“बेगम, खुदा का शुक्र करो, धर का लड़का खानदान का नाम 
उजला कर लाम पर से लौटा है | खुशी का मौका है | कुछ खाने पीने का 
इन्तजाम किया है तुमने | श्रानें जाने वाले तभी लोगों के लिये भी चाय- 
पुलाव का खयाल रखना ।”! झोर फिर भावेद को सम्धोधन किया--“बेटा, 
मैं ही जानता हू कैसे सीने पर पत्थर पर रख ज़ार का जुल्म बर्दाश्त कर तुम्ह 
लाम पर मेज दिया | क्‍या #हूं, एक तरफ़ तुम्हारे क्षिये सीना कद-कट कर 
रह जाता था, दूसरी तरफ़ और मुसीबतें सिरपर टूट पड़ीं। मालकौश को 
डाकू उड़ा णे गये और फिर अज्ञीक्ष में ब्रावत की तो लोगों ने गबनर फे 
यहां जा कर चुगली करदी कि में भी बागियों के साथ हूँ । अब तुम्हें क्या 
बताऊ ! तुम्हारे जाने के बाद मैंने गवनर के यहां दरखास्त दी कि कहीं! 
हमारे खानदान से किनारा खाता है इसलिये मेरे बेंटे को जबरन भरतों 
करा लिया गया है | सुल्तान ज़ार के पफ़ादार खान्दानों के लड़कों का 
लाम पर भेजा जाना बहुत बे इनसाफी है | तुम्हें वापिस बुलाने के लिये 
दरखास्त दी। में तो दर दम तुम्दारी राह तकता रहता था। इज़ार शुक्र 
है खुदा का कि मेरी मेहनत बर आई और ज्ञिन्दगों में तुम्हारा मु ६ 
देख लिया ।”” 

मावेद जानता था उसे बे ने स्वयम ही लाम पर मिजवाथा था और 
उसका दिल अपने जबरन बने बाप से जल्ला हुआ था| ज्ौठकर उसने बे 
का दूसरा ही व्यवह्दार पाया। कुछ मेहली की ममता भरी पैनी पैनी श्राँखा! 
का भो असर था। उसके मन का क्रोध बुभने लगा। मावेद पर श्रपनी 
चिकनी चुपड़ी बातों का प्रभाव दोता देख मे श्रौर भी बातें बनाने लगे--- 
०"बेटा, क्‍या कहूँ इतचा समय तुमने लाम पर केसे बिताया होगा ! सोचते 
ही फर्षेजा मुह को आने लगता है। पर बेटा तुमने मेरा नाम सैशन कर 
दिया | तुम्दीं घर के चिराद्ा ही। बल्ले ने तो कु करा नाम डुब्ो दिया | 
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लाम पर तुम्हें खाने-पीनें को मी तो ठीक से नहीं मिला होगा | केसे ढुबला 
गये हो | ठुम्हें किसी बात की फ़िक्रुक्षी जरूरत नहीं | ज़रा खुराक बढाश्ों और 
आराम करो | और अरब तुम्हारे ब्याह में मी देर नहीं होनी चाहिये । जो 
लड़की तुम्हं जच जाय, अस तुम नाम भर बतादो | तुम्हारा ब्याह हो जाय 
और फिर तुम्हारे लिये अलग से एक सफेद तम्बू लगवादू तो मुके सतोष 
हो |”! शादात्र को बुला कर बे ने हुक्म दिया--'“लड़फे के लिये रेश्मी 
जोड़े बनवादों और मेदली से कहो, क्‍या करती है दिन भर? इसकी 
ज़रूरत खिदमत का खुयाल रखे | चाय और खाना इरवक्त उसके सामने 
रहना चाहिये ।?? 


वे के मन में मावेद से हर तो था | जब उसने नौजवान को फुसला कर 
अपने प्रति सतुष्ट कर लिया तो यह भी खयाल श्राया कि बदमाश अ्रतैक जे! 
न कर गुजरे गनीमत | ऐसे समय बल्ले अरतैक का सामना क्या करेगा ! 
मावेद पर ही भरोसा किया जा सकता था | इसलिये मावेद का और भी 
अधिक लाड़ चाव होने लगा। 


मावेद के साथ जबरन भरती किये गये बहुत से जवान भज़दूरी के 
लिये बहुत दूर दूर के इलाकों में मेज दिये गये थे परन्तु मावेद को भाग्य से 
तुकमानिया की रेलवे लाइन पर ही फाम दिया गया था। वह दिन भावेद 
मे बड़ी कठिनाई से बताये थे | उसने बे को सहायता के लिये कई पन्च लिखे 
परन्तु उसे कभी कोई उत्तर न मिला | उन पत्रों की बात याद आने पर ने 
कहने लगां-- “ बेटा, मुझे सदा चिता बनी रहती थी जाने तुम पर क्‍या 
बीत रह्टी दो; विदेस में गांठ का पैता ही काम आता है| तुम्हारे लिये मैंने 
चार बार सौ सौ रुबल भेजे | दो बार तो डाकखाते से और दो बार उधर 
जाते जान पह नान के आादभियों के हाथ ।” 

“नुप्र तो जानते ही हो, इन डाकखानों का जेता हाल है | पहुचने की 
रसीद ही कभी नहीं मिली और न ही उन भले आदमियों ने लौट कर खबर 
दो | रुपया तुम्ह मरिल्ल तो गया था १ 

भरती के समय माचेद चेला फोड़ी कुछु साथ न ले पाया था । पैसा जेब 
में न होने से मावेद आवश्यक चीज़ों के लिये तड़प तड़प श्वर रह जाता । 
वूसरे साथियों और मज़दूर को गरीबी मे तड़पते देख और उनको बातें 
सुन घुनकर मावेद के मन में जार की सरकार और इस सरकार का छत्र- 
छाया में ढेरों दौलत बटोर कर, दूसरों के कधो पर सबारी करने बालों के 
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प्रति घुणा भौर गुस्सा भरता रहा | वह मन में सोचता रइता*बे स्वय आर'म 
श्रौर मज़े कर रद्दा है! मुझे मरने के लिये उसमे यहाँ मेज दिया है ग्रगर 
कभी घर लौदूयां तो उस मक्कार जालिम से अच्छी तरह समम्ूंगा। इन 
विचारों के कारण लाम से घर क्ौटने पर मावेद शुमसुम बसा रूता परन्तु 
बे के खुशामद के व्यवद्दार भ्रौर मेहली के लाड़ प्यार से उसके विचार 
बदलने लगे। वे श्राँखों में श्ाँस्‌ भर भर मावेद को भ्ररतैक के व्रन्यवह्यार 
और दूसरी ज्यादतियों की कद्टानी सुनाता रहता । 


४ बेटा मुझे तुम्दी से उम्मीदें हैं --अक्षनज़र मावेद को सम्रकाता--- 
/ बच्ने तो जैसा हुआ वैसा न हुआ | ये लड़का तो अपनी औरत से डी डर 
गया ) ठुग्हीं श्ररतैक से बदला ले कर मेरी रुद्द को शांति दे सकते हो ! 
नहीं तो कत्र में भी मेरे दिल में बेशनती की आम दइकती रहेगी ।? 


मेहली के लिये तो मावेद का लौट आना मुर्दा शरीर में जान पड़ जानें 
जैसा हुआ | वह भावेद के गले में वाह छाल, उसे चूम चूम कर परेशान 
फर देती । मेइली की बाहँँ गले पर छूने श्रौर ऋपने सीने पर उसका सीना 
बार-बार दबने से माबेद का शरीर चचल होने क्गा। अतैरी की रक्षा में 
मेहल्ी को किसी की मार और धमकी का डर न रहा था तिस पर उसे 
बहाना मिल गया कि बे ने उसे मावेद की खिदमत का खास रुयाल रखने 
का हुक्म दिया है--वह बे भिक्रक भावेद से विपटी रहने लगी, जप देखो 
किसी न किसी बद्दाने उसी के पास बनी रहती । जब वेखों मावेद के लिये चाय 
लिये खड़ी दे | जब देखो साफ सुथरी चायदानी और प्याज्षे को आंचल से 
रगड़-चमकाती रहती | सुबह के नाश्ते में बह उसे ऊँटनी के दूध में शहद 
झोर मक्खन मिला कर देती । खिलाते पिलाते समय मावेद के शरीर पे ऐसे 
सट क्र बैठती कि उसकी छातियां मावेद के शरीर से दबती रहतीं और 
उत्तकी सांस भावेद की भूछों में उल्लकी रहती-। 


खाने, पीने, पहिरने की यह पौबारह देख मावेद सोचता-बचपन में सही 
गरीबी भ्रौर लाम पर भुगती मुसीबतों का बदला क्‍या अब ब्याज समेत मिल 
रहा है | परन्तु मेहली की बाबत सोच उसे घबड़ाहइट होने लगती। वह 
तीचता--यह क्या तमाशा है | मैं अलनजर वे का लड़का हूं' या मेहली का 
दोस्त ! दोनों बातें साथ ताथ कैसे चल सकती है ! कई दिन तक बह हूस 
दुविधा, में रद्दा आखिर एक दिन मेहली से उसने साफ-साफ बात की-- 


पक्का कदम ] ३2४. 


“देखो, मंसी, वे सेरा बाप है और तुम ने की बेगम दी [” 

४ पत्थर है वो तुम्हारा बाप ९,. जैसे तुम जानते नहीं # 

४ श्रह्व तो तुम ठीक कहती दो, खेकिन बे मेरे लिये यहू हू ढ़ रहा है, 
और मेरा दिल तुमसे लग गया है. *" अब बताओ क्या होगा १”? 


मेहली भावेद के गले में बादें डाल उससे चिंपट गई और उसके गाल 
से अपना गाल सठा कर श्रांखे मृद, पिघले गत्ते से बोली--“नहीं यह नह 
दो सकता *' * में तो जान रहते तुम्हें नहीं छोड़ गी ।* 

"तेकिन वे क्या करेगा १?--माचेद का दिल्ल घड़क रहा था | 

“मैं कुछ नहीं जानती”-- मेहली ने उत्तर दिया--“मेरे लिये जैसा 
खेमे के दरबाज़ें पर बधा हुआ 'अल्वा? ( कुत्ता ) वैसा वे ”7 

लग क्या क्रहगे १११ 

“लोगों से मुझे क्‍या लैना है | बकने दो लोगों को ! क्‍या जान दे दूँ 
लोगों के लिये !”” 

“अगर बे जान गया तो ?”? 

“जब नहाने चली तो भीसने का डर !” ज़िन्दगी भर मार ही तो खाई 
है। मेश भी तो दिल है !” 

“तो फिर यहाँ ग्रुजारा नहीं होगा /”” 


“मेरी जान, यह्व कौन हमारे नाड़ गड़े हैं! दुनिया में जगह को कमी 
नहीं है | यहां हमारे लिये कौन नेमतें रखी हैं| श्रक्ना ने हाथन्पाँय दिये हैं । 
जहां हाथ-पाव हिलायेंगे चार रोटी कभा लेंगे, दिल को चेन तो मिलेगा [?? 

मावेद ने मेहली को सीने से लगा लिया । मेहलोी की भगालें अ्र॒न्नार के 
फूल की तरह गुलनारी हो गईं । 

“मेरी जान, मायेद ने मेइली के कान में कद्दा--/सच कहूँ, में यहां 
जे के टुकड़ों की खातिर नहीं तेरे ही लिये पड़ा हूं | नहीं तो इस वेईमान 
को कमी का लात मार जाता | तू मेरी, मैं तेरा ! जो होता है, हो! लेकिन 
जब तक श्रपना इंतजाम न हो जाय, बात दबाये रहो |?” 


मेइली ने तिर कुका कर अनुमति दी और सोचती रही--मैं फ्रिमी की 
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क्या परवाह करती हूँ | हुनिया जाय ठेंगे से | लेकिन अतैरी बहरी भाष 
ग़ई तो बुरा ह गा । 

कुछ ही दिन बाद वे ने फिर मावेद से बात की--““बेटा, #मने श्रपने 
ब्याह की बाबत कुछ कहा नहीं | बताया नहीं, कौन लड़की पसन्द आत। 
है | न हो, में ही कोई लड़की देखू ?! 

मावेद ने सिर कुकाकर उत्तर दिया--* श्रव्या जान, यह साल जैसा बीत 
रहा है, सब्र तरफ परेशानी और तगी है| सभी तरह के भगदे बखेड़े, 
चल रहे हैं | मेरा ख्याल था * इस काम में श्रभी जल्दी की ज़रूरत 
क्या ? ज़बा श्रमन श्रौर शान्ति हो जाने पर ही यह काम किया जाय तो 
ठीक हो ।” । 

मावेद के उत्तर से बे का मन हरा हो गया--“बेठा तुम्हारे जैसे सम 
कदार जवान से मुझे ऐसी ही श्राशा थी | जो तुम कहते दो वही ठीक है ।”? 
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अश्कावाद के जेल से छूटकर आने के याद अरतैक ने १६१७ के 
दुश्काल का साल अपने परिवार में रह कर ही ब्रिताया | बह जैल में कम- 
ज़ोर हो गया था | अच्छा खाना और आराम मिलने से उसका शरीर 
पनपने लगा ) वह चाचा के साथ खेतों मे काम करता | उसका जीवन गाव 
के किसानों में घुल्ल मिल गया | वह उनके सुख दुख का भागी हो गया | 
पुराने परिचित चेहरों पर श्रांखे गड़ाये, उनकी बातें मुनता | वह सोचता 
रहता--लोग ज़ारकी सरकार पलटने और श्रांज़ादी की बातें करते हैं परन्तु 
कहां भ्राज़ादी | फैंसी आज़ादी! झाखिर बदला क्या ! तब और शअ्रन में 
अन्तर क्‍या हुश्रा ! 


ज़ार फरवरी में तख्न से उतार दिया गया था परन्तु सरकार का काम 
श्र भी पुराने अ्रफत्तरों के ही द्ाथ में था। श्रफ़तर लोग जागीरदारों और 
वूस्तरे बड़े आदमियों की राय और मदद से काम चला रहे थे | दो चार 
चेहरे और नाम बदल गए, ये | गबनर को भ्रथ॒कमिस्तार पुकारा जाने 
लगा | दारोगा, माल अफतर जैसे के तैसे रहे | तेजेन भें रेल के क्लब में 
हुई सभा में णो पच॒ थुने गए थे वे भी चालू इन्तज़ाम का साथ देने लगे | 

शहरों में ग़रीब लोगों और देहात के किसानों को ज़ार की पुरानी स्तर- 
कार और केरेन्सकी की नयी अध्थायी सरकार में कोई भेद न जान पड़ा । 
दारोगा और दूसरे सरकारी अफ़तर पहले तो नयी पचायती सरकार से बुत 
डरे | लेकिन कुछ ही दिन में उन्होंने देख लिया कि घबराहट व्यर्थ थी । 
ज़ार के राज में कुछ तो ढर ज़ार के शभ्रफ़तरों का था, अब तो ये ही मालिक 
बन गए | गावों की जनता का हाल श्रकाल के कारण बहुत बुरा था--- 
न भ्रनाज, न मांत, न वूध-घी | कियानों कै शरीर सूखे चमडे से ठेके ठठरी 
भर रह गए थे | 
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इस सूखे में किसान बर्बाद दुए ते इसका कुछ असर दारोगा वाबाखां, 
मात्त श्रफ़तर खोजामुराद और कुलीखां पर भी पड़ा । मरे पिसे किसानों से 
इस हालत में क्या वसूली दो सकती थी | किसान लोग पेट की आग से 
व्याकुल दो, ज़मीन छोड़ शहरों की ओर चले गए । जहां मौका पा कर कुछ 
भज़दूरी-दिह्ाड़ी कर केते श्रौर राशन की दुकानों के सामने घन्टों लाशन यि 
खड़े रहते | जो लोग गावा मे रह गए वे रात के अबेरे में तीम त्तीन चार चार 
श्रादमी मिल, लाठी, वेलचा और दूरी फूरी तलवारें ले, श्रलनज्ञर बे जैसे 
अमीर लोगों की खत्तियां खोद अनाज चुरा लाने के लिए घूमते फिरते | कुछ 
हाथ लग जाता तो दस पांच दिन पेठ भर अनाज पा जाते और कभी अ्रनाज 
के बदले मार खा कर घर में व्रिर छिपा लेते | सरकारी भ्रफ़तर इन लोगों 
का सामना न कर कतरा जाते । कभी कमी यहद्द लोग इतना साहस कर जाते 
क्रि सरकार ; डाक ही लूट लेते | ईरान से माल आने जाने पर सरकारी रोफ़ 
थी, परन्तु भ्रव चोरी चोरी सब कुछ श्रा-जा रहा था | 

सरकारी श्रफ़सरों की आमदनी का बडा सहारा थीं--किसानों से मिल्लने 
वाली रिश्वत, नज़राने और वसूलियां | किसानों की ऐसी हालत में उनसे 
कुछ था लेने का अवसर न रहा । अफसरों ने अपने गुज्ञारे के दूसरे तरीफे 
निकाल लिए | श्रस्थायी सरकार ने गांवों में सूखे श्रौर भ्रकाल के कारण 
सहयोग सभाझ्रों की माफत कुछ सासान सस्ते दामों देने का प्रबन्ध किया 
था। श्सके लिए राशन कार बटि गएं थे। अफ़तरों ने इन राशन कार्डो 
से द्वी अपना काम बनाना शुरू किया | 

फ्रवरी की क्राति के बाद, दूसरे सूत्रों की तरइ तेजेन में भी देहातों और 
शहरों में जनता की सहयोग सभाये बनादी गईं थीं। जनता को कुछ बताए 
बिना सभी लोगों फे नाम इन सहयोग सभाझश्रों में लिख लिए गए । गांव के 
सभी किसानों के नाम काड' बना दिए गए. | इन फाड़ों के हिसाब से शहदर 
के राशन दफ्तरों में चीनी, चाय, मक्खन, रोटी वगैरा सरकार के यहाँ से 
मंगा लिया जाता | अ्रफ़त्र लोग मन चाहे दामों इस माल की चोरबाज़ारी 
करते | किसानों को इस खेल्ल का कुंछ पता भी न था | उनके बाल बच्चे 
भूखे तड़प रहे थे | 


प्रतैक का पुराना मित्र कफ्ेज़ अलमज़र बे के ही गांव में रहता था | 
एक दिन चरलैज्ञ तेगेन में सहयोग सभा के दफ्तर में गया | अवसर वी 
१९, जिस समय॑ चरखेज़ सहयोग संभा के दफ्तर में पहुँचा--कुशीखां और 
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मुरतजिम ( अ्नुवादक ) ताशिज्ञां में कगह्ठा चल रहा था। रूगड़ा राशन 
कार्डों पर हो गया यथा और बात बात में बहुत बढ़ गया | 

“जुल्म की हद हो गई ! झपनी पूरी बस्ती के कियानों फे काड तुमने 
हे लिए; | तुम्हारा पेट नहीं भरा ! अब मेरे यहां के किसानों के नाम भी भरे 
ले रहे हो ! उनके नाम तुम्हें काटने पड़ेंगे ।!--ताशेखां चिल्ला कर बोला । 


कुलीखा। ते विरोध क्रिया--फौन कहता है यह नांम ठुम्दारे किसानों 
के हैं ! यह किसान तुम्हारे खरीदे हुए हैं ! तुम्हारे गुलाम हैं ! कौन हो तुम 
मुझसे नाप्न कटवाते वाणे !” 

“मुम्ई काटने पड़े गे |!” 

५ज़्बान सम्माल कर ब्रोल !”” कुलीखां और वियड़ उठा | 

“क्यों, यह तेरे बाप की विरासत है १? 


कुलीखां ने ताशेखाँ को बदन की गाली दे दी और ताशेंखां ने उसके 
मुह पर धूसा दे भारा। दोनों गुत्यम गुत्था हैं गए। दफ्तर की मेजें, 
कुर्सियां उलदने लगीं और श्रालमारी में रखी हुईं बोतलें गिर गिर कर टूटने 
लगीं ! पहरे पर खड़े ।सपाई ने यह रगड़ा देख सीटी बजा दी | ताशेखां ने 
“ कुलीखां की गद॑न दोनों शथों में के ली और दबा कर उसका दम धोंट देने 
को डी था ऊ्रि दारोगा बाबाखां दफ्तर में आ गया । बाबाल्षां ने ताशेखां 
के हाथों से कुलीखां की गद॑न छुड़वाई गर्देन छूटते ही कुलीखां ने एक धार 
ताशेखाँ के तिर पर कर दिया | परन्तु थ्रात्राखां उन्हें फिर भिड़जाने से रोक 
लिया और झगड़े का कारण पूछने लगा । 

“देखो इन बेबकूफों को !?” कारण सुन उसने दोनों को फटकार कर कहा 
-- “यह पढ़े लिखे आादमियों की दालत है कि नामों के लिये रगड़ रहे 
हैं| मैं तो काला श्रत्गर मेंस बराबर जानता हू लेकिन जितने चाहो नाम 
लिख सकता हू | नाम मैं बोलता हूँ ( नामों को कमो है ! तुम काड लिख 
लिख कर ऊंट लाद लो |” 

“झरे बस्ती के किसानों के नाम खत्म हो गये हैं तो ढठोर गोल के नाम | 
जराल के जानवरों के नाम लिख सकते हो | लानत द तुम्हारी अक्ल पर ' 
यह पढ़े लिखों का हाल है १? 

वरकेज़ ने शहर से लौट राशन कार्डों का यह किल्सा अपने गाँव में 
आर अरतेक के गांव भें सुनाया | 
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किसान हैरान ये-- सरकार किसानों के नाम पर राशन और सामान 
दे रही है। और खा जाते है शहर के अफसर मुहरि र | हमारे हाथ कुछ 
नहीं क्षयता | 

८“ऊह, तुम किसान ही तो हो ? किसान का क्‍या है ! क्रिसाम ने अ्रपन 
कमाई, अपना हिस्ता कभी खुद खाया है !” 

“गरे भाई उस रेवलूशा, शन्‍्कलाब से क्या मिला ?” 

“इन लोगों ने तो कहा था कि ज़ार मर गया | श्रत्र ज्ञार फे दारोगा, 
माल अक्सर, काज़ी, मुहरिर सब जांयगे । किसान भर पेट खाये पियेगे ! 
ग़रीब अमीर सब एक से रहँगे और जाने क्या, क्‍या ?”! 

४श्रार्तें तो ऐसे करते थे कि घरती पर ही बहिश्त बन जायगा |”? 

/हुआ क्या ! जागीरदारों के हाथ और लम्बे हो गये | पहल्ले यह लोग 
ज्ञार के नाम पर खाते ये, झब खुद जार बन गये ।?? 

“गरे, जार मरा वरा कुछ नहीं !”! 

“अपने बढ़े-बूढों का ढग था कि जिस तम्बू में घर के खोग मरन लगें, 
उस तम्बू फो फूक कर मांपड़ी में जा बसते थे [” चरखेज्ञ ने समरकाया-- 
“उन लोगों का फना था कि तम्बू घर के लोगों की खाने लगते हैं| वैसी 
ही अपनी यह जिन्दगी है। भेया, या तो जनन्‍्दा रहे, या मर ही जाय | 
रंगते रहने में जिन्दगी क्‍या? किसाम को था तो लोग दोहते जाते हैं या 
उसे कोल्हू में डाल कर पेर केते हैँ । जागीरदार और ज़ार के लोग इसमें 
मिटाये दें रहे हैं| यह लोग ही मिट जाय पक्षों कितान जिन्दा रहे | 

“चरखेज़ ने ठीक कटद्दा भैया?-अ्ररतैक ब्रोज्ञ उठा “एक बार फिर 

अज़ीज़ की तरह उठना होगा | उन लोगों को गिराना होगा !”! 

पिछले बरस फी बगावत की सज़ा किसान अभी भूले न थे। किसी ने 
सिर क्ुकाये ही कह्दा--तिब भी क्या हुआ * दो उठे और मर गये | बाकी 
वेंसे ही पड़े रहे |” 

लोग उठकर चल्ले गये तो भी श्र(तैक तिर मुफाये बेठा धरती पर लकीरं 
खींचता कुछ पोचता रहा । 

दूसरे दिन वह तड़के हं। दारीगां बाबा खा के यहाँ पहुँचा | बाबा ख्नां 
अरतैक की दखाई भ्रोर आँखों में बेचैनी देख भांप गया कि झरतैक झगड़े 
के लिये आया है| शायद जेल भेजे जाने का बदलता लेने झाया ही! 


पक्का कर्म | (5 


बाबा खां ने समकदारी से काम केना उचित समझका। अरवैक के किये 
चुरत चाय और मिली मगाई और मुस्करा कर अ्गवानी के लिंग्रे बोला--- 
“आाओ्रो भैया आओ, मुबारक हो घर लौटे हो | तुम्हं आये तो कई दिन 
हुये ? तुम्दारे यहाँ जाने की बात सोच ही रहा था। श्रव तब में ही वक्त 
निकल गया। जब चलने को हुआ, कोई न कोई आा बैठा, कहीं न कहीं 
जाना पड़ गयां। अरे सरकारी काम का फोई ठिकाना है। एक रूकट हो 
तो बताऊ | जब तुम्हें वे लोग पकड़ कर ले गये, क््यां बताऊ बेबसी में चुप 
रह जाना पड़ा | भाई पड़ीस का नाता कोई मामूली चीज़ है ! सोचा, मुभे 
ब्रथ कितने दिन ज़िन्दा रहना है ! अब तुम्हारा मुह क्‍या देख पाऊ गा ! 
हजार शुक्र है अक्ष! का ! हां तुम्हारा व्याद हो गया मुबारक, मुबारक ! 
तुम्हारे दो हाथ की जगह चार हाथ हो गये। भाई तुमने अल़नजर ने को 
खूब सीधा ब्िया ** "वाह ![” 


अरतैक बाबा ख की खूब समझता था। मत में उसने सोचा यह सुमे 
कैसे वना रहा है ? बेबकूफ समझता है | बह चुप रह गया । 


अ्रतैक की चुप्पी से बाबा खाँ भांप गया कि अरतैक उसकी भातों में 
नहीं आया ! उसने पेंतरा बदल्ला-- भैया अ्रतैक तुमने बहुत जुल्म सहा 
है | खेर इसका बदला तुम्हें अज्ञाइ के यहां तो मरिज्ञेगा ही लेकिन 'अच 
तुम्दारा ब्याइ हुआ है। घर में खर्च मी होता है। खर्च की ज़रूरत होगी । 
पड़ोसी से क्‍या पर्दा ! जिस चीज की, जिस मदद की जरूरत हो, अ्रपना ही 
घर समझ कर कहना । श्रल्लाह फे करम से इस घर में दो-एक आदमी के 
लिये कुछ हो ही सकता है। और फिर दुम्हारा तो यह श्रपनां द्वी घर है, 
तुम्दारे जैसे बह्यवुर का तो हक़ है। तुम्हारे ब्याह के लिये एक बोरी रोहूँ 
श्र दो भेड़ रखबाशी थीं। क्‍या बताऊ , उल्कनों में व्णत्ता ही भयां, अ्रव 
तक न मेज सका | समगवा लेना और अपना धर सम्रफ कर जो ज़रूरत ह्रो 
कह देना, तकल्लुफ़ करो तो मेरी कसम है १? 


“एक बोरी गेहूँ, दो भेड़ श्रौर जित चीज की जरूरत ही [?? कोई और 
सोचता--“'क्ितनी भेहरबानी है ! अकाज़ के दिनों सें यह कम॑ नहीं है ? 
सम्माल कर खर्चे तो तीन चार मह्दीमे का शुजाश है। श्र बेंच हों तो पूरा 
तम्बू कालीनों से जगम्रगा उठे । भ्रादमी छः महीने की मेहनत में भी इतना 
नहीं कमा सकता ४ इतने माज्ञ को कौन ठोकर मार सकता है। भ्राज तो 
बांवा सं का मुंह देखना मुबारक हो गया | मां और ऐशना सुनेंगी तो प्रसन्न 
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हो जायगी । हतने में से पड़ोसी खादिम की भी थोड़ी बहुत सहायता हो 
मकती है। आज तो खुदा छ॒प्पर फाड़ कर दे रहा है |-- परन्तु श्रर्तैक ने 
यह नहीं सोचा । उसने सोचा--- 

आज तो यह खूश्र माल खिलाने को तैयार है। लेकिन इस बदमाश 
का माल ज़हर है। जब लोग भूख से ब्िलबिला रहे हैं, यद्ट रिश्वत ख'ना 
हराम नहीं तो क्‍या है । जो भेड़ गल्ले से बिछुड़ी, भेड़िये के मुद्द गई ! जहां 
ध्षाथ के लोग भूखे मरेगे वहां मैं भी मरूया। अ्रगर सांथ के लोग खा 
पायेंगे तो में भी खा लूगा | साथियों का साथ छोड़ना सबसे बड़ा गुनाह है | 


“बाबा खां,?--अरतैक ने उत्तर दिया--“श्रापकी भेहरबानी के लिये 
बहुत शुक्रिया | जेसे सैसे गुज़ारा चल रहा है। हाल तो सभी किसानों का 
श्रहुत बुरा है | सभी को मदद की ज़रूरत है |” 


ग्पनी चाल खाली जाने से बाबा खां को निराशा के साथ ही क्रोध भी 
भा गया | सन ही मन कहा- “भूखे ही मरना चाहता है तो तुके रोक कौन 
रहा है !”---अभरतैक को जब उसने गिरफ्तार करवा पुलिस के हाथ जेल 
मजा था, उस समय वह झौर भी बुरी तरह डांट सकता था परन्तु अब समय 
बदल गया था। भूख से तड़पते किसान भरने मारने पर ठुले थे | ऐसी हालत 
में किसी एक से भी ऋगड़ा हो जाय तो बहाना पाकर गांव का गांव सिर पर 
आ पड़े और धर बार लूट के | तब बचाने कौन झआयगा ! गवर्नर आन्तोनोव 
तो खुद ही पर कटे आज़ की तरह वुबका बैठा है | 

पंचायत |! * उसकी परवाह कौन करता है| मात भ्रफ़ुतर भुराद ! 
वह पहल्ले श्रपणी जान ही बचाले | क्या दिन थे कि कुलीजां से लिखया 
कर एक दरखास्त खूफ़िया पुलिस को मिजवादी | एक अ्रतैक क्‍या, सौ 
अरतैफ पल्त भर में मिट्टी में मिल जाते | परन्तु वे दिन तो अब ये नहीं। 
श्रग्मान और क्रोध निगल कर वाबाखां दुखी स्वर में बोला---'भैया कुछ 
मत कहो | लोगों की हालत तो देखी नहीं जाती | सच कहता हू, यह 
हांलत देख कर तो मुह में दिया अनाज बाहर को आता है। लेकिन 
कोई करे तो क्या ! मैं अपना घर भर उठा कर बांट वू तब भी क्‍या बनेगा ! 
समुद॒र में बृढ् भर का भी तो फरक नहीं पढ़ेगा | दिल पर जो बीत रही है, 
मैं ही जानता हू | कहने से क्या द्वोता है | कुछ इंतजाम होना चाहिये 
मैया | श्रपने बूते भर कर ही रहा हूं। सभी भ्रफ़सरों और पचों के दस्तखत 
से एक दरलास्त सरकार के यहाँ मैंने लोगों की मदद के लिये सिजवाई 
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है। हम ने लिखा है --“देहात के फ्रितान बरसों ताहरों का पेड मरते रहे 
हैं| ज्ञार के श्रमले को, उत्तकी फौमों को लिल।ते रहे हैं | मुह भर का 
पेट इम ने बरसों भरा है, श्रव कितानो पर मुश्तीवत पड़ी है ता क्‍या उनकी 
मदद नही करोगे ! उन्हें भूगया मर जाने दोगे ! मुसीष्रत में घर के जान- 
बर को भा अपनी सयोेटा का हिस्मा बां। कर जिलाया जाता है। आज 
देहात का 'फेसान दम तोड़ रहा है। श्राज उसके मुह में रोटी का डुकड़ा 
दो! कल दुम इम से दम गुना ले लेना | श्रजों अश्काबाद जा चुकी है। 
सूबे का कमित्सार कोल्माकांब अपनो जान पहचान का है | देखो, कुछ 
तो फ्िया ही जायगा '' 


अरतैफ इस बहानेवाज़ी ते थक कर बीच ही मे बोल उठा--/बाबा 
खाँ, लोग कहते हैँ कि सरकार देहात के क्रिसानों के लिये श्रनाज्ञ और 
दूभरा सामान भेज रही है ।” 

४ क्या कहते हो; यद्दी होता तो ओर चाहिये क्‍या था ? शझरे मैंडीन 
अफऊर यह बात तुम से कहता ??! 

“लोग कद रहे हैं क्रि सहयोग सभाश्रों के दफ़रों से सामान बट 
रहा है |? 

“उहू, वह तो शहरों के लिये है भाई, देक्षत के लिये कह्दां !” 

“सुना है, सब सरकारी अफ़सर और मुद्दरिर हज़ारों राशन कार्ड दब्राये 
बैंठे हैं।? 

“यह भूठी अफवाहें हैं । कृ दें रात खेतों में खूब बारिश हुई तो क्या 
ज़बान थोड़े ही पक्रड़ सकते हैं ।” 

“सुना है अफप्तर लोग फर्जी नामों से काड बना रहे हैं। सुना है 
बाबाखां ऊटों के बोका भर राशन काड बनवा रहे हैं|” 

बाबाखां का चेहरा सुख होगया और गदंन पर नीली नर्सें उमर आईं, 
माथे पर त्योरियां गहरी होकर अ्रांखों में लाली आगई। झगीठटी की ओर 
थूक कर अखें कुऊाये ही बाबाखा बोला--“अ्ररतैक यह क्या दिज्लगी कर 
रहे हो ठुम १” है 

“बाबखां, लोगों का पेट काटना दिल्लगी है ११? 

“ह्ञोगों का पे” कौन काट रहा है?! 
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#/जब कुलीखां और ताशेखा मे राशन काडों के लिए रगड़ा चल रहा 
था, किसने फक्‍्हा था--कलम सम्मालो, जितने नाम चाहते हो, मैं 
लिखाता हू ! ! 


“देखो ऋरतैक !?--बाबासां अरतैक की आंखों मे घुर कर बोला--- 
“भाग़े के लिए बहाने क्‍यों द्व थ्ते दो! जो कहना है साफ़ साफ़ कहो ! 
अगर तुम्हारा ख्याल है कि मैंने तुम्हें जेल मिजवाया था, तो साफ कह्दो ! 
दिल्लगी में पसन्द नहीं करता | तुम जानते हो, मेरा नाम बाबाखां हैं, मैं 
दारोगा हू ।”? 

अरतैक के भाये पर भी बल पड़ गये परन्तु श्रपने को बस कर बोला-- 
“दारोगा साहब, तुम्ही क्यो नहीं सीधी साफ़ बात कहते ! तुम्हीं बताश्रों, 
फर्जी राशन काई बनवाये हैं या नहीं ! मैं सवाल कर रहा हूँ, ठुम गुस्सा 
दिखा रहे हां? ' 

“कं तुम से बात नहीं करना चाहता |?! 

“तुम बात नहीं करना चाहते ? लेकिन में राशन काडों का और सर- 
कार के यहां से आए माल का दिताव चाहता हूँ ।” 

“मु क्‍या मेरे इन्सपेक्टर हो !! 

“उस बात की तुम परवाह मत करो !” 

“अ्ररतैक, मजबूर हूँ कि तुम इस समय मेरे तम्बू में मेहमान हो, नहीं 
तो तु।ईं जवाब देता ***” 

“तो बाइर आ जाथो; दे लो जत्राब |? 

बावाखां गुस्से में कांपता हुआ उठ खड़ा हुआ्ना | उस्ती समय बाबाखा 
की बीबी नादाब पर्दे के पीछे से सामने श्रागई शोर पति का हाथ थाम 
चिल्ला उठी--“ह्ाय मैं मर गई | अरे झरतैफ़ मैया, क्‍या कर रहे हो 
तुम ? "' होश करो ) श्ररे भागो लोगो ! खून | खून !” 

नाडाब की पुकार सुन शूरे तम्बू में श्रा गया | देहात और शहर दोनों 
ही जगह शूरे की बात की इज्जत थी। दोनो आदमियों की भरा में सुखी 
और उनके लम्बे लम्बे सांत सुन शरे समंकत गया कि ने एक वूसरे पर टूट 
पड़ने के लिए तैयार हैं। “श्ररे भाई बैठों बैठो”---दोनों को अपनी भ्रपनी 
जगह बैठाने के लिए कृधों से दग्ाते हुए शूरे- ने हल्ते हुए. ऐसे बात कहद्दी 
कि झगड़े की बात वह जान नहीं पाया । 
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अरतेक क्रोध से फॉप रहा था, कुछ उत्तर न दे सका ! 


“क्यो, बात क्‍या है ??--शरे ने कष्दा--+कांप क्यों रहे हो ऐसा जाडा 
तो नहीं है (?! 


“जुरे श्राग़ा, आप को जाड़ा क्‍यों लगने लगा ??” श्ररतेक बोला ! 


“बाबाखां, तुम्हें ख्थाल करना चाहिए था। मेहमान के लिये जाड़े का 
मी इन्तज़ाम नहीं कर सकते थे १?” 


“जाड़ा नहीं?-- बाबाखां बोला “उसके पतिर में दरद है |”? 


: मेरे तिर दरद का इलाज तुम्हारा सिर तोड़ कर होगा?--अ्ररतैंक ने 
उत्तर दिया और बाबाख की तरफ दो कदम बढ़ गया | 


यह देख नादाव दोनों हाथ उठा फिर चिल्ला उठी--“शूरे आग ! मेरे 
बच्चों के बाप के दिमाग़ फो जाने आज क्‍या हो गया है। तुम अरतेक फो 
समकाश्रो, क्‍या कर रहा है !! 


शरे ने झगड़े का कारण पूछा और बोला---/मैया, मैं भी राशन काडडों 
के ही बारे मे पत' जैने आया था (? बाबाखां ने फिर बात टालना चाही हो 
शूरे भी विगड़ उठा:--“बाबालां, सभी बातों की हृद होती है ! तुम हृद का 
खयाल द्वी न करो तो दूसरे कद्दां तक गू गे-यहरे बने रहें ! पेट तो सभी के 
हैं| विफ अरतैक और मेरी ही बात नहीं, सभी लोग तुम से हिसाब होंगे |” 


बाबयाखां कुछ उत्तर न दे ठोड़ी हाथ में थामे बैठा रहा | वहां और 
प्रतीक्षा करने से कुछ फायदा न देख अरतैक तम्बू से निकल आया और 
शहर की ओर चल दिया । वह सोचता जा रहा था | तेजेन जाकर चर्नीशोव 
के सामने सब बात रखे और फिर उतकी राय से चले” *। 


न् 


उन दिनों चनीशोव को नसैकड्ो ही उल्लकने थीं। मिलने जाने वाला 
को कभी ही वह घर पर मिलता | श्रतेक को भारथ से थधह घर पर ही मिल 
गया | सलाम दुशआा होने पर पहले चर्नीशोवष ने ही शिकायत की-“अश्कादा २ 
से लौट कर तुम यहाँ आए और मिले बिना ही चलते गए | इन्तज़ार भी 
की | बड़े वैगे श्रादमी हो |?” 

अरतैक ने मुस्करा कर उत्तर द्या--“खूब, उल्टा चोर कोतवाल को 
डंटे ! मैं तुम्हारे यहाँ कितने चक्कर काठ गया | प्रुम एक बार भी मेरे यहा 
न श्राए, अ्रच्छे मित्र हो | मेरा ब्याह हुआ, तुमने उसकी भी कोई परवाह 
न की। श्रच्छा, अगर ठुम हमारे यहां भ्राकर दम दिन के लिए न रहो तो 
फिर मैं भी कभी तुझ्हारे यद्यां नहीं श्राने का |! 

चनींशोब ने हस कर श्ररतैक थे गे में बाँह डाल दी श्रौर बोला--- 
“अरे आयेंगे क्‍यों नहीं तुम्हारे यहां, अपना ही घर है | ज़रा वक्त ठीक द्वो 
छेने दो। शाज कल तो देहात में तुम्हें श्रनाज-दाने की भी तकल्लीफ होगी ?”? 

“नहीं मिन्न, ऐसी बात तो नहीं है। कम से कम में खुशकिस्मत हूं । 
मेरा चाचा और ससुर दोनों मदद कर रहे है| तुम श्राओ, तुम्द्ारे लिये दूध, 
मक्खन, मांत सब हो जायगा | 

“चलता तो तुम्हारे साथ ही क्षेकिन क्या कहू, फता हुआ हूँ बुरी तरह | 
लोग छुट्टी नहीं दें गे |”? 

“हफ्ते दो इफ़े के लिये भी छुट्टी नही मिलेगी (” 

/हफ्े दो हफ्ते ! यहां घददे मर की भी छुट्टी नहीं है। आज कल तो 
रात में सोने के लिये भी समय नहीं |?” ह 

“ठीक कहते हो भैया ”?--अ्ररतेक गम्भीर स्वर में बोला--“मैं भी सोच 


पकका कदस ] ७९ 


रहा हूँ कुछ करना होगा, जार तो मरा परन्तु उसके बेईमान अफररों के पजे 
अभी तक जमे हुए है । इन लोगों से अपनी गद॑न छुड़ाने के लिए जनता 
को एक बार फिर उठना होगा ।?! 


चर्नोशोव ने चेतावनी से उसकी झोंर देख कर उत्तर दिया--/पिछले 
वर्ष अ्ज्ञीज़ के साथ बगावत में शामिक्ष होते समय तुमने इमसे राय भी नहीं 
ली। मैंने तुम्हें तब भी कह्य था कि ज़रा सोच विचार कर चलो परन्तु 
तुमने कुछ परवाह नही की । तुम्हें श्रज्ञीज पर बहुन भरोसा था, अग कहां दे 
अज़ीज्ञ | तुम लोगों ने शहर पर हमला बोल दिया, हुआ क्या £ हम लोय 
जानते ये तुम्हारो बगावत का कुछ नहीं बनेगा | हम लोग तुम्हारी सह्दायता 
भी नहीं कर सके | अल्बत्ता, ठुम लोगों १२ हमला करने के लिए जो फौजी 
मोटरे भ्राई थी उन्हें हम लोग ने तोड़ गिराया | तुम्दं शायद यह पता भीं 
नहीं लगा और न इससे तुम लोगों को कुछ फायदा ही हुआ । हम लोगों 
के कई काम फे साथी उस सभय मारे गए। यदि वे लोग रहते तो इस 
क्रान्ति के समय बहुत सहायक द्ोते।” चर्नीशोव चुप होगया और कुछ 
सोचने लगा। अरतैक भी कुछ देर चुपवाप सोच कर सहसा ब्रोज्चा-- 
“चर्नीशोव तुम्हारा खयाल है मैंने गलती की * *"*?? 


श्ररतेक को धुन कैेने का सफेत कर चर्नीशोव बोला--“जो हुश्ना सो 
हुश्रा | तुम्हारी बगावत में एक तो कोई राजनीति समझने वाला नेता नहीं 
था और न तुम्हारी तैयारी ही ठीक ढग से हुई थी क्ैकिन फिर भी उस 
बग़ा।बत का भी अश्रपनी जगह लाभ हुआ ही । यह अश्रच्छा हुश्रा कि श्रव॒ की 
तुमने मुकसे बात करली | दो मद्दीने पहले तुम मुभे बग़ावत के लिये 
कद्ते तो मैं भी तैयार हो जाता परन्तु इधर रूत से आये कुछ पर्व और 
किताने मैंने पढी हैं श्रौर बात मेरी समझ में आई है। रूस से पार्टी के 
साथियों श्रीर लीडरों ने जो मरीका बताया है वह मुझे समझ आता है । 
रूस में दूसरी क्रान्ति की तैयारी दो रही है । किसी भी समय यह क्रान्ति 
हो सकती दे | परन्तु यह क्रान्ति केवल सरकार का काम ह्वाथ में ले केने 
के लिये ही नहीं, बल्कि सामाजिक परिवतन के लिये, सामाजिक क्रान्ति 
करनी होगी ।”” 

प्ररतेक चर्नीशोव की बात के अन्तिम शब्दों का कुछ झथ न समझ 
पाया परल्तु इतना ज्ञरूर समझा कि कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला है | 


चर्नीशोव शोला--“केरैस्क्री की सरकार पूरी ज़मीन किसानों को बांटने 
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के लिये तेयार नहीं | यह सरकार मिलें मज़दूरों के हाथ में देने के लिये 
तैयार नहीं | इस सरकार के श्रमल और ज़ार के शझमल में भेद ही क्‍या 
है १ यह सरकार जग खत्म करने के किये भी तैयार नहीं। बड़े व्योपारियों 
आर पूजीवाल्ों के फ़ायदे के ज्िये यह सरकार लड़ाई चला रद्दी है और 
प्रीय जनता लड़ाई में याजर मूली की तरह कट रही है। लोगों को 
प्रिल्षा क्या ! श्राज़ादी क्‍या हुई (--” इसके बाद चर्नीशोत्र अरतेक को 
ताशकन्द, बाकू और पेटोआइड में मज़दूरों की हालत के बारे में और 
मज़दूरों पर नथी सरकार के दमन की बातें छुलाता रहा। और फिर 
बोशा--“अरतैंक, तुम ईमानदार आदमी हो | तुम इस सरकार फे तरीके 
आर चालों की समझा और देहात के किसानों के सामने यह सब बात 
रखो । एक बात मत भूलना, किसानों को जो कुछ करना हो, मज़दूरों को 
साथ ले कर ही कर सकेंगे। यदि किसान अकेले बग़ाबत कर बैठंगे त। 
पिठ कर रह जायगे | किसानों की बग़ावत में जांलोग नेता बनेंगे, के 
खुद जागीरदार बन कर किसानों के छिस्पर ब्रैठ जांयगे | किसानों कं) 
आज़ादी केवल मजदूरों की नेता बोलशेबिक पार्टी द्वी दिल्ला सकती है । 
इस पार्टी के बताये रास्ते पर चलने से द्वी सवाल इल होगा । वक्त से पहले 
कुछ कर ब्रैठागे तो अपने पांव कुल्हाड़ी मारोगे | अ्रभी तुम किसानों को 
सम्र का कर अवसर के लिये तैयार करो”* * ? 


अरतेक मे दारोग। बाया खाँ की राशन काडों की चोरी का बात 
चर्नींशोव को झुनाई ओर ऐसे बादमाश। को झोहदों से हटाने का 
अनुरोध किया । 


चनींशोव ने उत्तर दिया--“में जानता हूँ श्ूप अथेर गद्दी दो रही 
है। परन्तु अधेर गदीं करने बातो दो चार आंदर्मियों को ठोक पीट कर 
निकात देनें से कुछ नहीं बनेगा। इससे किसानों की भूंख नहीं मिट 
सकेगी | पहले ज़कूरी है कि किसान जनता को इन बात का पता लगे और 
किसानों की झोट में इस इतजाम के खिलाफ पंचायत में श्रावाज्ञ उठे | 
तुम्हें इस काम में में पूरा सहायता देने के लिये तैयार हू ।” 


चर्नीशोध अरतेक को किसानों में भ्रानदोलन खलाने का ढंग बता रहा 
था कि इतने मे चरखेज़ तेज़ कदमों से भीतर अआया | 'वर्नीशोष की बात 
काट फ्र गुस्से भरें स्वर में उसने बताया क्रि बावारों श्राज शहर में 
झाया है और अपने मालिकों-- खोजा मुराद खां और कुलीख्धां से अरतैक 
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की शिक्रायत उसने की है| उन लगों ने श्ररवैक का इतजाम करने का 
फैसला किया है | जान पड़ता है अरतेक पर फिर कोई मुर्सीबत आने बाली 
है। उसने शरतेक को इसके लिये सावधान रहने फे लिये कहा । 

अरतेक्ष पहले द्वी भरा बैठा था| चरखेज़ की बात सुन वह उफ़न 
उठा--“यह लोग मेरा इतजाम करेंगे ! मैं । पहले इन लेगों का इतजाम 
किये देता हू । एक दकफ्का मैं इन लोगों के हाथ पड़ गया यही क्‍या कम 
है| देखूगा मुझे कौन हाथ लगाता है! जो पहल करे सो जीते--मैं है 
क्यों न उनके यहाँ. चलू ?”!---उसने चरखेज़ से पूछा--'सहयोग सभा का 
दफ्तर है कहां ९? 

पल्लमर के लिये चरखेज ठिठक्रा--अ्रतेक कोई जल्दबाज़ ,न कर 
जाय और फिर सोचा--पहल करना दही ठीक है और बोला--“दफ्तर 
दुर नहीं है| चलो में तुम्हारे साथ चलू !' लेकिन वहां क्या होगा ?”? 

“यह वहीं जा कर देखेंगे कि क्‍या होगा | यहाँ बैठे बात बनाने से 
क्या जाभ !” 


चर्नीशोव ने अरतेक का चेहरा देख कर भांप लिया कि इस समय यह 
मानेगा नही परन्तु फिर भी सम्काया--“अरतेक, सुनो, हस तरह जल्द 
बाज़ ।मत करो | में यह नहीं कइ्ठता क्रि तुम इन लोगों से मार खा जाओ 
परन्तु यह भी सोचो कि हम लोग शअ्रमी जिस तरीके सर काम करने की बात 
कर रहे थे '. 'ज़रा सम्भल्न कर चल |? 

(पं तुम्हें बड़े भाई की जगह मानता हू?” श्ररहेक ने चर्नीशोव को 
उतर दिया--“परन्तु यह बात दूसरी है। में एक बार मार खाचुका 
हू “' अब वी नहीं खाना चाइता वह चरखेज्ञ कों साथ के चल दिया | 


इन दोनों के चले जाने के बाद चर्नीशोष शम लोगों के बारे में ही 
सोचता रहा और श्रपनी पर्त्ती अन्ना! से बोला--“दुम इस लड़के को पह 
चानती हो १--शन लोगों ने समझा होगां कि छु' महीने जेल में सड़ा कर 
इसे दवा लिया | थो और भी श्राग बगोला बन कर निकला है। उसे धुन 
सधार हुई है तो उसे कोई रोक नहीं सकता । आ्रादमी को होना भी ऐसा ही 
चाहिए; बस यह दे कि राह से फिसल न जाय | पर अकेला हे | अकेले 
जझादमी को राह भटकते देर नहीं लगती ! ' मुझे डर है वह सुसीबत में 
न फस जाय ' मैं जाकर देखता हू''' ''” चर्नीशोष ने टोपी सिर पर रखी 
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और चल दिया | 


शरतैक और चरखेज़ सहयोग तमा के दफ़र में पहुंचे ओर सभा के 
प्रध'न से मिले | अधान साइब्र ने उनकी ओर देखा और बेपरवाही से 
अखे फेर लीं | 

चरखेज़ बोला--“हम लोग “कोश” के किसानों की और से आये हैं । 
हमारे यहां किसानों को ख़बर मिली है कि हम लोगों के नाम से राशनकाड 
ब्रना बना कर श्राप के दक़र के मुशी और हाक्तिम सभा का राशन खा रहे 
हैं। यही बात ह_म जांचने आए हैं | हम नामों की फहरिस्तें देखना 
चाहते हैं |? 

प्रधान के माथे पर त्योरियां गहरी हो गईं | वे गुस्से में बोले--“हम 
(म्हारे किसानों शोर मुशियों को नहीं जानते | जिन लोगों के पास काड हैं, 
उन्हें राशन दिया जाता है ) हमारे यहां कोई फहरिस्तें नहीं हैं |” 

अरतैक समझ गया कि यह साइब्र भी खाऊ है, लूट में अपना रशिस्सा 
पाते हैं | सीधे सीधे बात नहीं सुनेंगे | परन्तु चर्नीशोवः की बात याद कर यह 
नश्नता ते बोला--“जनाब, हम लोग काशजात उठा फर ज्ले नहीं जांयगे | 
देख भर केना चाहते हैं| हो सकता है, हमारा भी नाम श्रापके यहां हो !?” 

“| और कुछ नहीं सुनना चाहता | ? 

“यह तो न्याय नहीं है १? 

“मेने कष्ट दिया कि कोई काप्राज नहीं दिखाया जायेगा !?” 


“हम देख कर जांयग्रे /?-. श्ररतैक मेज़ पर हाथ पटक ऊ चे स्वर 
में बोला । 


प्रधान साहय सहम गये | मेज पर हुए धमाके से उनकी भोटी नाक 
पर टिका चश्मा फिसल गया | से भल कर वे बोले-- “श्राप लोग चित्नाते 
क्यों हैं ? यह हाट त्राजार की जगह नहीं, दफ्तर है। ” वे फिर तेज है! 
उठे--“आप लोग बाहर जाइ्ये |”? 

अरतैक ने हाथ बढ़ा उनकी ठोडी पकड़ सी, और बोला---'आ्राँखे 
मत दिखाओ | झभी उठा कर नीचे पटक दुगा। दक़्तर का सब रोम 
धरा रद्द ,आयगा। कागज़ निकाले [?---अ्रस्तैक ने दूसरे हाथ का घृसा 
उनके सिर पर उठा कर द्विया | 


प्रभान साहब के कथें छिक्रुड़ गये और एक श्म्बा सांस के उन्होने 
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कुर्सी की पीठ का सद्दारा ले लिया श्रीर फिर प्लुहकरां कर बोले--“अरे 
भाई, विगड़तदे क्‍यों हो! ' नाराज़ होने की बात क्‍या है! वैठिये 
तो | में तो यह पूछ रहा था कि आ्राप लोग फोन हैं ? आ्राप गाँव वालों की 
ओर से आये हैं, गांव फै प्रतिनिधि हैं ? सौ दफ़े देखिये काग्नज़ात ! जो 
समझ न आये, मु से पूछ लोजिये | और वेंसे आप को जो कुछ चाहिये, 
कफृष्टिये | इस समय तो चाय मो भयी आर गई है ।! 
श्रर्तैफ और चरखेज्ञ काग़जों में नाम देखने लगे | कोश के आड पास 

के सेकड़ों किसानों के नाम चढ़े हुये थे। अरतेफ फा भा नाम भोजूद था + 

अरतैक ने पूछा--“'इन लोगों के काड कहां है !” “मेरा ख्रयाल 
है ”--प्रधाव ने उत्तर दिय।--?'कुली खा के यहां होगे या खोजा मुराद 
के पास |?” 

“बइ इमारे काड हमें मिलने चाहिये ।”? 


“मेरे हाथ में तो हैं. नहीं। यह काड जांच कमेटी से मिल सकेंगे। हाँ 
इ्नकी लिल्‍्ट चाहिये तो तुम मुझसे ले सकते हो |? 

अरतैक ने उठ कर कह्ट--““वरखेज, जांच कमेटी फो करा ज्नोजते 
फिरेंगे; आओ कुली खा के यहां चले। |?” 

चरखेज़ को वूसरी जगह जरूरी काम था परन्तु श्रस्तैक इंतज़ार के 
लिये तैयार नहीं था | वह भ्रकेला ही कुली खां पे दफ्तर में पहुँचा । 

कुली जा और बावा खां एक साथ बैठे अरतेक की शिकामत में 
इरखास्त लिंख रहे थे | अरतैक को देख बाबा खां विस्मय से घबरा गया | 
कुली खा भी घबराया परन्तु अपने को सम्भाते रह और अरतेक को 
सम्ब्रीधन कर बोला--“श्राश्रो, आओ, बेठों, क्या सपर है [7 

अरतैक ने बिना साय लपेट के सीधे दी उत्तर दिवा--“खबर यई 
है कि सहयोग सभा के इफ़्तर से मालूम हुआ है कि हमारे गांव के 
किसानों के सब राशन कांड चुम लोगों ने हथिया लिये हैं। अब अगर 
पेट भर गया हो तो हमारे काई लौटादो |” “कैसे काड १९ 

“बनो मत कूली जञां | भोल्ते मत बन्तो !? 

कुली ला मे क्रोध में होंठ काट कर बाबा खाँ की शोर देख कर 
पूछा--/यह कौन श्रादसी है $'* ''बड़ा बद॑तमीज़ है !” 

बाब। खां ने धीमे भारी स्वर भें उत्तर दिया-- इसे जानते होगे) यह 
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हमारी बस्ती का झ्रादमी दै--अरतेंक व बाली [” 

“औओ हो, श्ररतेक ! अश्कायाद की जेल में रह कर इसका मिजाज़ 
ठीक नहीं हुआ्रा | फिर लोगों को भड़का रहा है |?--कुली खां ने अरतेक 
ही ओर देखा--/'श्रच्छा किंया। तुम खुद ञ्रा गये, नहीं तो बुलाना पड़ता !”' 

“जब कहो में हाजिर हो सकता हू ।” 

“अच्छा, इस बात को रहने दो, ठुम्हें श्र क्या काम है !? 


अरतैक ने एक कुर्सी सींचली श्र कुली खां पे साथ बैठ गया और 
मुस्करा कर बोला--'कुली खां, दूतरे काम बाद में होंगे पहले काड 
निकाला [?! 

लंगड़े मीर मुशी ने मूछों पर हाथ फेर क्रोध में पूछा---/हूँ, तुम 
मुझसे हिसाब तलव करने वाले कौनरी ?” 
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“तलब कर रहा हूं “* "मेरे पास तुम्हारे पचानवे कार्ड हैं! लेकिन 
इस वक्त नहीं मिश्न सकते | कार्ड लेने हैं तो फरवरी की तीस तारीख 
को आना |?! 


इस मज़ाक से अरतैक के होंठ क्रोध से फड़कः उठे। वह कुली खां 
और नज़दीक सरक कर बोल्ा--“कुली खौ, तुम दृद से बढ रहे हो !” 

“यह तो मेरी आदत ही है ।””--कुली खां मुस्करा दिया | 

“कार्ड नहीं दोगे !! 

“मैं ने तुम्हें तारीख बतादी है |” 


अरतैक का सिर धूम गया । उसे समझ न आया कब और कैसे उसके 
हाथ का मुका कुली खां की नाक पर जा पड़ा | कुली खां श्रपनी लंगडी 
टांग पर गिर पडा | वह उठने का यज्ञकर ही रहा था कि अरतैक ने 
घम्म-धमम चार लाते उसकी पीठ पर जमादी | कुछी खां फिर गिर पथा | 
उठने का यत्ष न कर कुल खां ने जेब से पिस्तौल निकाल कर सम्भाली । 
श्ररतैक ने तुरत एक ठुद्ठा उसके हाथ पर दिया। पिस्तौल कुली खां के 
हाथ से छिठक कर दूर जा पड़ी। अरतेक मे पिस्तौश उठा कर झपनी 
जेब में रख ली ) अरतेक ने कुली खाँ को कोट के कालर से पकड़ ऊपर 
उठाया और तदुत पर पटक उसके नाक, मुह और जबडों पर कई मुक्के 
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जमाये ) कुली खां बेदम है। जाने से चिल्ला भी न सका | बाबा खाँ दक़्तर 
से निकल ज़ोर से चिल्लाने लगा--“दौड़ो-दौड़ो खून दो गया-- । 
पुक्षिस *« ० 

इसी समय खोजा मुराद बौखल्लाहट में चिह्नाता हुआ भीतर श्राया---“ 
इकलाब, इकलाब, बोल्शेविक, लेनिन ”! परन्तु सामने का दृश्य देख 
विस्मय से 'उत्की बोलती बन्द हो गई । बड़ी कठिनाई से उतके मुद्द से 
निकला“ ई-इकलाब ![?? 


उसके पीछे-पीछे श्राया चर्नीशोव | उसने ग्रम्मीर स्वर में खोआ की 
बात का समर्थन किया--“ठीक है, इकलाब की बात ठीक दे । तार धर से 
खबर मिली है कि इकलाब हो गया है | उसने कमरे के चारों श्रोर आँख 
दौड़ाई | स्थिति समझ उसने आवेश से हॉफते हुये अरतेक को बांह से 
थाम लिया और खींचता हुआ बाहर ते गया !” 


मैं तुम्हें जाने कहां कदाँ खोजता फिरा छोड़ो इस मभमट को | 
कितने जरूरी काम है जल्दी आश्रो !?? 


€ 


पहली वार फरवरी १६१७ में ऋन्ति हुईं थी | उसी प्र अ्रक्‍द्ूगर में 
फिर क्रान्ति हो गई । रूस में केरेस्की की सरकार टूट गई और उसके साथ॑ 
ही प्रान्तों और प्रदेशों की सरकारें भी टूट गई | गबर्नरों के झधिकार पा“ 
यतों के हाथ में चले गये | परन्तु इन पचायतों म केवल कम्युनिस्ट और 
बोल्शेविक लोग ही नहीं दूसरे लोग, सोशलिस्ट, भेन्शेबिक और मध्यम 
श्रेणी कें बड़े लाग भी थे | 

जहदी में प्रायः यह भी हुआ कि महकमों--विभागों के नाम और 
दफ़रों पर लगे साइमबोड तो बदक्ष गए लेकिन काम पुराने दर पर ही 
चलता रह्दा | अश्काबाद में तुकमानी और अ्रज़रबैज्ञानी मध्यम श्रेणी के 
लोगों से एक प्रादेशिक कमेटी बनाली और इसका प्रधान ज्ञार के ज़माने के 
बड़े श्रफततर कर्नल उरेज़ सरदार को बना लिया | 

तेजेन में मज़पूर और फीज़ी सिपाहियों के प्रतिनिधियों की एक नयी 
पचायत बन गई | इन प्रतिनिधियां में चर्नीशोष और कुलीखा चुन लिये 
गए | कुलीखां ने एक दम एल्लान कर दिया कि वह सोवियत सरकार का 
कट्टर पक्षपाती है | 
,.._ दीक इसी समय तेजेत में १६१६ की स्थानीय यग्गाबत का मेता अ्रज्ीज़ञ 
खां चापेक भी फिर से श्रा पहुँचा | तुकमामिया के बहुत से लोगों का अब 
भी अज़ीज्ञ खां पर बहुत विश्वास था और वे उसे अ्रपना नेता समभते थे । 


अज्ीज्ञसा १६१६ की बाबत में हर कर श्रफ़गानिस्तान भाग गया 
था शोर भ्रब॒तक वहीं छिपा था । तेजेन में श्राते दी श्रज्ञीज्ञ ने श्रपनां 
समठन शुरू कर दिया | अपना कार्यक्रम उसमे फ्रिसी को मे बताया परन्तु 
फिर भी भूख से तड़पते और सरकार के प्रबन्ध से अ्रसन्तुष्त लोग उत्तके 
सगरन में थाने ज़गे | जागीरदार वे श्रोर झमीर लोग भी समाजघादी 
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क्रान्ति में अपनी जञागीरें और खजाने छिन जाने की क्राशका से उतका साथ 
देने के लिये दैयार हो गए. और तेजेन के बड़े-बड़े घ्यापारी भी सब झोर सकट 
और भय देख उसकी रह में जुग्मे तगे। श्रज्ञीज्ञ के पास जो भी आत! 
वह सभी को श्राश्वासन और रक्ता का भगेमा दे देता। अ्रज्ञौज्ञ ने तुरन्त 
अपनी इन्तजामी कमेटी भी बना ली! इस कमेटी में वेमील नहर के 
इलाके से करीममुक्ना को, वेक नहर के प्रदेश से शअ्ल्ती सोपी को, झोतमेश 
नहर के इलाके से यारमुश काज़ी को और कयाल के श्लाके से अलनज़र वे 
को ते लिया ! तेजेन और झ्ास पास के देहात में दो तरकारें, दो फीज़े बन 
गईं:--एक श्रज़ीज़खां की और दूमरी पचायत के प्रतिनिधियों की | 


धरतैक दुविध। भे था कि वह किस सरकार का साथ दे ? उसकी इच्छा 
अपने मित्र चर्नीशोष्र के साथ पंचायती सरकार की श्रोर रहने की थी । 
परन्तु इस पचायत में चनोंशोव के साथ जार फे जमाने के दूसरे अफसर 
खास फर कुलीखा भी था। कुलीखां का जोर इस पचायत भें उसकी जार के 
जमाने की शक्ति से भी अधिक था| अरतेक को यह सहन न द्ढो सका | 
अरतसेक ने अपने मन फो बहुत समझाया परन्तु वह कुलीस्रां का साथ देने 
के लिये तैयार न हो सका | वह किसी तरह भी कुंलीखां का भरोता न कर 
सकता था [ उसने कुलीखां की नाक तोडी थी और वह जानता था कि 
कुलीखां बदला लिये बिना न मानेगा | 


चर्नीशोव से मिलने पर अरतैक को उधने समस्या“ तुम किस 
दुविधा में फसे दा ! इतना सद्द कर भी क्या तुम्द्वारी आंख नहीं खुली ! मेंने 
हमेशा ठुम्हारा साथ दिया है। अब हम लोगों का क्मय झ्राया है और 
अब चूकना नहीं चाहिए | में मजबूर हूं और तुम ग़रीब किसान हो | हम 
गरीब ल॑'गों के लिये पचायत छोड़ और ठोर कहां १ 

“कुलीखां जैसे ग़रीबों के साथ !? 

“बेबकृफी मत करो शअरतैक [| तुम जानते हो हम लोगों का उद्देश्य 
सोवियत से द्वी पूरा हो सकता है !?? 

“मैया, ऐसे सांपों के साथ बसने से तो बेवकूफ़ बनना मला ।” 

४“इसका मतलब है "० १९१7 


“नहीं हमारी मित्रता बनी रहेगी। हो सकता है फिर कभी हम॑ लोरों 
का साथ हो जाय |” 
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चर्नीशोव अंरतैक की इस जिद से खितिया गया | उसे अ्रतैक पर 
बहुत विश्वास था और उसकी ईमानदारी और बहादुरी पर भरोता था | 
परन्तु जाने क्‍यों उसका दिभाग़ फिर गया था ) चर्नीशोष को अपने प्रति भी 
असन्तोष था कि वह श्रपने उद्देश्य के प्रति एक मित्र की सहानुभूति क्‍यों न 
ला सका | यदि अरतेक जैसे मित्र और किसान उत्तकां साथ न देरी तो वह 
क्या कर सकेगा 

“पुर झयना विरोधी बन जाने देने से तो श्रच्छा है तुम्हें गिरफ्तार 
करा दृ”--चर्नाशोव ने मुस्करा कर कह्टा--“अरतेक हो सकता है कुछ 
समय बाद तुम्हें होश झा जाय !” 

अरतैक़ भी हस दिया--“देख लो चनींशोष, यहद्द है तुम पर कुलीखां 
की सग्ती का झसर | तुम अउने मित्रों पर बार करने का बात सोचने लगे 
हो! अच्छा है भाई चल दू |न जाने तुम कग्र सचमुच ही हमला 
कर बैठो |” 

“चुप रहो अरतैक, क्या बकते हो !”” 

“अच्छा तुम जैसे कहो | नहीं बोल्लू गा भाई !” 

“भुम् हमारी सेना में पल्टन कमांण४्वर क्‍यों नहीं बन जाते ?” 

“तु्ड्डारे साथ में मामूली सिपाही घन कर भी रहने को तैयार हू । परठु 
उस लंगड़े बदमाश के साथ मुझे जनरल बन कर रहना भी मजूर नहीं ।”?? 

४“( जिद मत फरो [११ 

“यह मुझ से न हो सकेगा [? 

चर्नीशोव आह भर धीमे धीमसे सममाने क्षया--/अर तैक तुम समझदार 
श्रादमी हो। जानते हो मैं तुम्हारा बुरा महीं चेवेंगा। मेरी बात मानों | 
प्रचायते तुम्हारी अपनी--किसानों और मज़दूरों की है | किसान लोग इतत 
पचायतों से ही ज्ञगीन और पानी पर अपना कब्ज्ञा कर सकते हैं | तुम छोटी 
छोटो बातों में उलझ रहे हो | कुशीखां आदमी बुरा दै सहीं ! वैसे वह काम 
का आदमी है। इतनी सी बात के लिए तुम भ्रगर पचायती सरकार के 
विरुद्ध हो जाओ तो यह तुम्हारी अपनी सरकार और किसानों के साथ धोका 
नहीं होगा | तुम पंचायत की तरफ़ नहीं होगे तो जाकर घर में बैठ नहीं ' 
रहोगे ! चुप बैठे रहना तुम्हारे बस का नहीं | तुम पंचाग्रत का साथ नहीं 
दोगे तो अज्ञीज़ का साथ दोगे | तुम जानते हो, अज़ीज़ तो डाकू है। बह 
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जागीरदारों, भ्रुखियों, अमीर किस्तानों और मौलबियों का गिरोह घना कर 
खुद सुल्तान बन जाना चाहता है |” 

“चरींशोब तुम अज्ञीज़ की बात रहने दो |? 

“ठीक है, ठुम उसकी निन्‍्दा नहीं सुनना चाहते परन्तु मुझे सच्ची धात 
फनी चाहिए। हो सकता है. कुछ दिन तक शअज्ञीज्ञ तुम्हारे जैसे आदमियो 
को बहका क्ते और उसे कुछ सफलता मिल जाय । परन्तु उसकी चाल बहुत 
दिन तक नहीं चक्षेगी | ग्राखिर तो जनता उसका भेद भानेगी ही | समर 
मेगी कि वह जनता का शत्रु है या मिन्र | एक हल्ते में चाहे वह फामयाड 
हो जाय परन्तु उसके कदम टिक नहीं सकेंगे |” 


चर्नीशोब की बात सुन अ्ररतैक सिर झुकाए सोचता रह गया । चर्नीशोष 
को आशा हुई कि वह मान गया है | परन्तु अरतैक सइसा उठ खड़ा हुआ्रा 
श्र अपना गुस्सा दबा कर बोला--“कैं पच्रायत सरकार का शज्ु नहीं हूँ | 
सोवियत सरकार के विरुद्ध मैं हाथ नहीं उठाऊ गा परन्तु कुलीसां और 
उसके मित्रों का मैं कट्टर शत्रु हू । जब तुम ऐसे लोगों को निकाल दोगे, तथ 
तक मैं जिन्दा रहा तो स््रय ही तुम्हारे पास झ्राजाऊ गा? अपनी बात 
समात्त कर अरतैक बाहर जाने कै लिये दरवाज़े की ओर चला -- 


“ज़रा ठद्रो”--चर्नीशोब उसे श्रधिकार से पुकार बोला---मेरी बात 
पूरी सुन लो | मैंने केवल श्रतुभव से कहा था कि यदि तुम हमारा साथ नही 
दोगे तो ग्रज्ञीज्ष त्रे जा मिलोगे | लेकिन तुम्हारी आात से साफ है कि तुमने 
झज़ीज्ञ का साथ देने की वात पको करली है | तुम एक बार अच्छी तरह 
सोचलो | ठुम कहते हो तुम सोवियत सरकार के खिलाफ हाथ नहीं उठा- 
आगे | अगर तुम अज्ञीज्ञ के साथ मिलते हो तो यह कैसे सम्भव होगा ! यह 
कैछे दो सकता है तुस पूरत्र भी चलो और पश्चिम मी चल्लो | जब तुम 
सोवियत के शुओं का साथ दोगे, उनकी सहायता करोग्रे तो यह सोबिमए 
पर चोट करना नहीं तो क्या होगा ! उस समय पछताने से भी क्‍या लाभ 
हगा ! इसमे कौन कूगड़ा लेकर चलना है, यह मामूली सवाल नहीं है| 
श्रपने मण्डे के लिये सिपाही को जान देनी पड़ती है | ठ्रम झंणडे की बात 
नहीं सोचते, सोचते हो कि फर्ला श्रादमी तुम्दें पसन्द नहीं। आदमी बड़ा है 
या कएहा ( और अगर कुलीखां जैसे आदमी ते भी जनता का कुछ कार 
बन सकता है तो उससे काम क्‍यों न लिया जाय £” 


शरतैक सिर भुकायें दरवाज़े में खड़ा रह गया | उसके चेहरे पर परे 
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शानी और जिद श्रय भी भौजूद थी | ख्नींशोव की ओर देख बिना ह बह 
शेला--“यदि कुलीखयां जनता के काम श्रा सकता है तो अज़ीज्ञ ने भी 
जनता की बगावत फा कंणडा ऊ चा किया | जिस समय कुलीखां क़ार 
के जनरलों की जूतियां चांट रहा था, अ्रज्ञीज़ तलवार सूत कर इन जनरलों 
के सिर तराश रहा था | यह तो तुम्दें भी याद होगा 

“यही तुम्द्ारी भूल है [?--चनींशोव ने कड़े स्वर में चेतावनी दी-- 
“अरतैक, याद रखो जनता भूल चूफ तो माफ़ कर देती है परन्तु गद्दारी 
प्राफ नहीं करती ।?? 

अपनी बात फह चरनोंशोत्र खिड़की से बाहर देखने क्षगा और अपना 
क्रोध रोके रखने के लिए अरतैक की भ्रोर देखे बिना वह मेज़ पर ऊँ गलियों 
पैँ तबला सा बजाने श्गा | 


अरतेक उत्तर देने को हुआ परन्तु फिर कुछ मी न कह सिर लटकाए' 
घुपचाप दरवाज़े से निकल चला गया | वह लिर लथकाए दी गली से बाज़ार 
में पहुच गया | झ्रास पास से झाने जाने वाले क्षोगों की ओर उसका ध्यान 
नहीं ग़या | बिना सोचें समझे बह चजल्जता जा रहा था बिना किसी रुपाल 
के | बाजार में खूब भोर से खड़खड़ाइट कर चलती हुई एक बैलगाड़ी की 
लपेट में आते आते बचा | पुल परसे पार होते समय वह पुल के खम्मे से 
ही वकरा या | वह अ्रचेत सी अवस्था में चल्ल रहा था। जान पड़ता था 
बह अपना हृदय और सोचने, समस्तने की सब शक्ति श्रपसे मित्र के यह दी 
छोड़ आया है ! धदासी से वह निजोंव सा दो रह्ष था | 

अरतैक पुल की दीवार पर झुऊ कर पानी की ओर देखता हुआ सोचने 
हग।--/बुख सुख के साथी चर्नीशोव से आज मेरा बिछोह दो गया | उस 
दिन जब में श्रश्काबादः जा रद्ा था, जब उम्मीद थी कि शायद मौत के घाट 
उतर रद्दा हू तब केवल चननींशोव ही ढादृस बन्धाने स्टेशन पर आया था । 
चर्नीशोव ने सदा मेरे दुख में साथ दिया। जब्र मैं कुछ सोच भी न सकता 
था, तब भी चनौंशोव ने ही मेरी श्रांखे खोली थीं। श्राज मी वह सगे माई 
की तह मुझे साथ न छोड़ने के लिये बार बार समझा रहा है ' ***? 
अस्तैक के मन में उबाल ता उठा कि च्नोंशोब के पास लौट जाय और 
झपने हाथों में उसका हाथ थाम फहदे--मैं तुम्हारे साथ हू । परन्तु उसी 
त्मय कुलीखां का चेहरां उसकी आंखों के सामने अ! खड़ा हुआ ! 

चनींशोव के घर की ओर मु़ते मुड़ते उसके पांव ठिडक गए और एक 
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गहरी आह भर उसने कटद्टा--“चनीशोव से मेरा कोई म्गड्ा नहीं जेकिन 
में कुलीख| के साथ कभी नहीं चल सकता । या तो मैं ही रहँगा या वद १ 
कुलीखां का सांथ करने से तो में झज़ीज़ा का ही साथ करूंगा |” 


अरतेक धृद निश्चय से बाज़ार की ओर चल पड़ा ! वह अ्ज़ीज़ के मकान 
की ओर बढा चला जा रहा था। “चनींशोष ठीक दही कहता है??--उसने 
सोचा--“'इस ज़माने में किसी भी श्रांदमी के लिए. चुप औरें अलग बैठना 
सम्भव नहीं | श्रादमी को इधर था उधर, किसी न किसी का साथ करता 
ही पड़ेगा | अजीज से एक बार बात करके देखना चाहिए! थदि उससे 
ब्रात्त न बनेगी तो गांव लौट जाऊ गा ।” 


अज़ीज्ञ का खेसा, या दरवार अतलाकोचक सराय में था। जिस समय 
अरतेक अज़ीज़जा के यहां पहुँचा, वह एक गद्दे पर करवट से लेटा हुआ्रा 
कुछ सोच रदह्दा था | अरतैक का उदास चेहरा देख कर ही श्रक़ीज्ञ उसकी 
मानसिक श्रवस्था भांप गया | झज्ञीज्ञ उठ कर पालथी मार कर बैठ गया 
ओर अरतैक को सम्बोधन किया--“कहो भाई अ्रर्तैक, क्या हो रहा है !” 

“ग्राज कल जैसे दिन बीत रहे हैं, कोई क्या कह सकता है!?'--अ्ररतैक 
ने उदात स्वर मे उत्तर दिया | 


पिछल्ले वर्ष की बगावत में श्रज्ञीज्ञ फो अरतैंक पर बहुत भरोता था | 
बह उसे भूला न था, दूर अफगानिस्तान में भी उसे श्ररतैक की याद आती 
रहती थी | अरतेक की उदासी का कारण पूछ कर उसने कह्ट--'मेरा जो 
कुछ बल है, वह तुरदारे जैसे साथियों के भरोसे ही है। अभ्ररतेक, तुम भेरें 
दाएिनि हाथ हो | किसमे परेशान किया है, बताओ मुमे उत कमबख्त का 
नाम | मैं अभी उसका घर फू क कर, उसे नेस्तनावूद कर वूगा। मेरे (दा 
रहते तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं दै |? 

“अज़ीजञखां, मेरी अपनी परेशानी की मुझे कोई चिन्ता नहीं हे | तुम 
इमारे परीब किसानों की हाकञत देखो”--अरतैक ने उत्तर दिया | 

५श्रोह, तुम तो दूर की बातें कर रहे दो ।” 

लेकिन मेए खयाल था कि तुम भी इन भातों का झ्याज करते हो [ 
पिछले बरस तो तुम्हें ऐसा रुयाल था ) 


४८6याल घुके अ्रथ भी है | तुम यह मत समसतो कि सेरा दिल बदल 
गया है। यद भोन सोचनां कि तुम्हारी आझ्ो भगत नहीं की; मेरा 


द्र्छ | पकका कदम 


दिमाग़ इस समय फ़िंक्र में चकरा रहा है ! सैकड़ों ही सवाल सामने हैं |? 

“अगीजर्ला में श्रपता सवाल लेकर नहीं आया हूँ ।?” 

“जो भी सवाल हो, कहो |” 

“सदाल किसानों का ही है। मैं तुम्हें किसानों का रक्षक समझता 
'हा हू । पिछले बरस तुमने कितानों में एलान किया था, अगर बे लोग 
झ्ोर जामीरदार त॒म्हें दबाना चाइते हैँ तो उन्हें उस्ताड़ फेंफो | लेकिन भ्राज 
भैंस लोग ठग्द घेर बैठे हैं, में कुछ समझ नहीं पा रहा हू । 

“तुम किन लोगों की बात कह रहे हो!” 

& जे ठुस्ारे सब साथियों को तो जानता नहीं ) हां अलनज़ार बे को 
अरूर जानता हूँ । वह सदा ज़ार के पक में रहा है, जनता के पक्ष में कम। 
ने था | इस एक आदमी को देखकर मुझे दूसरे लोगों के बारे में भी सन्देद 
होता है। अलनज़ार बे वह आदमी है जो मेरे जैसे गरीबों का खून पीकर 
फूल रहा है। अगर तुम ऐसे झादमियों की सलाह पर चलना चाहते हो तो 
फिर ज्ञार के कारिन्दों और तुम्हारे काम में भेद ही क्या रहेगा !” 

“श्ररतैक ज़रा सोच समझ कर बात करो |” 

“मैं खूब सोच समक कर ही कह रहा हूँ ।?” 

ध्रतैक की इस दो इक बात से अज़ीज़ सइम गया । सीतला फे दागों से 
परे उसके चेहरे पर परेशानी कलक आई भ्रौर उसकी बड़ी बड़ी श्राँखों में 
जाल डोरे फिर गये | श्रपने मन का भाव प्रकट न होने देने के लिये 
करवट बदल पह और आराम से बैठ, गम्भीर स्वर में बोला--/ अ्ररतैक 
तुम जानते हो मैंने ज़ार फे खिलाफ बगावत क्यों को थी १ क्‍यों मुझे अपना 
बतन छोड़ कर "भागना पडा £ सिफ़े इस लिये कि में ज्ञार के बदमाश 
कारिन्दों फो ख़त्म कर देना चाहता था यह जान बृक्त कर तुम मुझे ज्ञार के 
बराबर कैसे कह रहे हो १” 

अरतैक पर अज़ीजञ की बात का गहरा प्रभाव पड़ा परन्तु फिर भी उसने 
ग़म्भीर स्प॒र में उत्तर दिया--“अज्ञीक्ञ खाँ में श्रव भी तुम्हारी बात ठीक 
मैं समझ नहीं सकता । णो होगा सामने भ्रा जायगा | दूध होगा तो वूध, और 
पानी होगा तो पानी | मैं तुम्हारी बराबरी किसी से नहीं करे रहा हूँ । परन्तु 
मैं तुम्हारा मित्र हूँ. इसलिये साफ़ बात कह रहा हूँ ।” 

अज़ीज़ इस कड़ी बात से भी बिगड़ा नहीं | बह और भी नरभी से 
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बोला--/भाई, तुम मुझे भान नहीं पाये | मैं ज्ञार के कारिन्दों की नस्ल में 
से नहीं हूँ जो भ्रपने मालिक के बूते पर कूदते थे | मैं खुद घर वार और 
सगे धम्बन्धियों के सुख दुख को समझता हूं | चपैक सर्दार का खून है। 
कोई नहीं कष्ट सकता कि मैंने कमी रियाया पर जुल्म किया है ! मैं तुम्दारे 
मन की बात भी समसता हूँ लेकिन श्रल्ती सोपी और अलनकज़र बे मेरे भाई 
भन्‍्द नहीं | और न उनकी बात मेरे लिये कुरान की आयत है। भाई यहद्द ते 
ग़जनीति है । देहात में इन बड़े भ्रादमियों की ताक़त है | लोग अब भी इनकी 
बात मानते हैं। अगर दुश्मन से भी श्रपना काम निकल सके तो हर्ज़ क्‍या 
है ? जब तऊ अपने कदम नहीं जमते, इन लोगों से मदद लेनी ही होगी । मैं 
उनकी बात सुनता हूँ, राय भी लेता हैँ, तेकिन फेसला तो मुझे ही करना 
है| तुम फिजूल बातों में मत उल्लको | तलवार सम्भालों !? 


“नहीं माई अजीज यह मेरे बत का नहीं। अ्रल्लनज़र बे के साथ मेरा 
निया नहीं | एक सराय में तो क्‍या; जिस गाँव या देश में बे रहेगा 
मैं नहीं रह सकता | तुम नाराज भत्ते ही हो जाओ परन्तु वे तुम्हारे साथ 
है तो मेरे लिये ठुगद्वारे यहाँ जगह नहीं ।” 


“क्पा बचपन कर रहे हो अरतैक ? मैं तुम्हारे लिये धर्दार अ्ज्ञीज्ञ खां 
नहीं एक तुकमानी साथी हूँ | तुम बताओ तुकंमान का यह कायदा है कि 
कोई भी इन्सान मेरे यहाँ आता है तो मुफ़े उसकी इजत रखनी दै, श्रतन गर 
हो या कोई भ्रौर हो | तुमसे मैं कोई सौदा नहीं कर रहा हू । क्षेकिन याद रखो 
मेरे साथ रहोगे तो तुम्हारे लिये तरक्की की राह खुल जाययी | मैं तुमसे जल्द 
बाज़ी के लिये नहीं कंह रहा हु | तुम मन को खूब तौल लो | अलनज़र है 
क्या | अगर वह तुम्हारे खिलाफ़ जबान भी दह्िज्ञाये तो ठतका घर तुम्हारे 
सामने फुकवा दूँ ।” 


“क्या कहूँ मैं १...मैं तुम्हारा नौकर हूँ और बे तुम्हारा दोस्त है । तुम्दीं 
बताओ किसका हक क्ृयादा है १?! 

“अज़ीज्ञ देखो, मुझसे कसम मत दिलाबाओ | मेरी बात ही काफ़ी है! 
तुम मेरे कदम जम लेने दो। अलंनजर को मैं कान से पकड़ कर तुम्हारे 
हवाले कर दूंगा | 

यदि इतनी बात चनींशोव ने कुली खां भी बाबत कहदी होती तो 
श्ररतैक श्राख मृद उसके साथ हो गय' द्ोता परन्तु चनींशोष तो लंगढ़े 
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का पत्र ले रहा था | इसलिये अ्ररतैक श्ज़ीज़ के पास में चला गया | शेकिन 
उसे क्या माह्लूम था कि जिस राह पर पांव रखा है वह उसे वहां से कहां 
लें जायगी | पिछले दिनों में उसने जो कुछ सह था उसके श्राधार पर वह 
अपने आप को खूब झनुभवी औ्रौर पक्की सम्रफ्त का आ्रादमी समझने लगा 
था भ्रौर उसका विचार था कि हवालात के मुताबिक उसने बिलकुल ठीक 
भाग अ्रपनाया है | क्रान्ति के बाद तेजेन में हथियारों की क्रमी न थी । 
अज़ीज़ ने अरतैक और काज़िल खां को अपनी फौज का कमाण्डर बना 
दिया | अरतैक के कथों पर हरे रग के हिलाल और तारे के निशान क्षग 
गये | उसकी पीठ पर राश्फल और कमर में तलवार लट्फने लगी | 


उसी समय तेजेम में पचायत की ओर से एक लाल फौज भी बन गई । 
श्न लोगों के कधों पर लाल निशान थे | इस फौज के अफसरों में चनीशोव 
ओर कुली खा ये | इस फौज का कमाण्डर कुली खां का मित्र कल्लुई खां 
था | कलूई खां देव का देव, भयानक रूप रण का आदमी था। उसकी 
आँखे भी बड़ी-बड़ी थीं। एक ही शहर भें दो फौजें, एक ही बाज़ार के एक 
सिरे पर लाज्न दाढ़ी-मू छ से घिरे लाल चेहरे धाला काज़िल खां कभर में 
टेढ़ी वलवार लठकाये ऐठता फिरता और दूसरी ओर कलूई खां कमर में 
मा उज्गर पिस्तौल और छोटी किच अ्रड़ाये धूमता दिखाई देता ! 


भोले किसान इन क्ोगों कीओर सदमी हुई आँखों से देखते और 
सोचते रह जाते--“जाने दुनिया में क्या होने जा रहा है !” 
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एक खूथ बड़े कमरे में, लग्बे चौढ़े कालीन पर अज्ञीज्ञ जां अ्रपने 
सलाहकार रापियों के साथ बैठा दिल बला रहा था | 

रोएदार खाल की बनी अपनी लम्बी-लमग्बी ठोपियां उतार कर उन 
लोगों ने एक ओर रख दी थीं। खिड़की से श्राती दोपहर की धूए उन 
लोगों के उस्तरे से भुडी सोपड़ियों पर पड़ रही थी | बीच में एक दत्तर- 
खान पर चाय के प्याले, चायदानियां औ्ौर मित्री [रखी हुई थी। श्राते 
जाड़े की धुह्वती-सुह्ाती धाम में इन बतेनों पर सक्खियां श्रपने राग गुन-गुना 
रही थीं । प्यालों में भरी गहरी चाय से महक शिसे भाष उठ रही थी। 
कमरा बड़ा और ऊंचा दहोड़े पर भी हुकके से निकला हुआ धुआँ छत के 
नीचे मडढरा रहा था | 


अज़ीज्ञ के साथ ही अन्ना कुर्बान यारमुश काज़ी बैठा हुआ था ) काज़ी 

की काली दाढी बड़े थेज्षे की तरह उसकी ठोड़ी से लटकी हुई थी | जांधों 

पर दिंके उसके हाथ भी काले रोमों से ढँफे रीक्ष के पजों जेसे जान पड़ 

रहे थे । उसकी बड़ी-बड़ी साफ श्राँखों से मूक्षता कलक रही थी। वह 

के दरबारी राजनीतिश नहीं बल्कि बेपरवाह देहाती गका ही माछूत 
|! था। 


शन्ना कुर्मानाफे साथ ही भारी भरकम कारीम॒ुझ्ला बैठा था! कारीमुन्ना 
का माथा ओर दाढ़ी [शेष चेहरे से बहुत आगे बढ़े हुये भे | ऐसा जान 
पड़ता था कि तिर पर चक्की का पाठ रख देने से चेहरा पिचक्र कर ऊपर 
नीचे के भाग आगे बढकर बीच का भाग भीतर धस गया ही | उसकी धरती 
हुई आँखों में छोटी-छोटी पुतलियां चमक कर आतुरता कर प्रकट रही थीं | 
मुन्ला श्रनपढ़ था परन्तु उसके बाप दादा मुन्ना ये | इसक्षिये मुझ्ला का नाम 
खान्दानी तौर पर चला ञ्रा रहा था | उसके झागे आल्ती सोपी एक भमूली 
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सा कुरता पहने बैठा था | कुरता गछ्े पर मैला था। उसके ऊचे पायजामे 
के पहुँचें से उसफी बियाई से फटी एडियां दिखाई दे रही थीं श्रौर और 
पूखी चूली पिंडलियां भी झलक रही थीं। उसका भूरे रंग का लबादा 
के से अठका हुआ था | अपनी श्ादत के अ्रनुसार वह इस समय भी 
दाहिने हाथ से माला जपता जा रहा था और मन में शायद कोई तिकड़म 
सोच रहा था| उसकी आँखों और चेहरे से निरदेयता ठपक रही थी | जैसे 
उसका चेहरा निदय था वैसे ही उसकी जुबान भी कड़वी थी । इैमानदारी 
झौर इन्साफ़ के कगड़ों में बह कभी न पढ़ता था। पिछली बशावत में 
भाग कछेने के कारण वह मी अ्ररतैक के साथ अ्रश्काबाद के जेलख़ाने 
में रह शझ्राया था | उस ब्रग़ावत में सोपी ने जनता पर शअ्रन्याय के विरोध 
के लिये नहीं वल्कि खानों और मुनल्लाओं का राज कायम करने की आशा 
से भाग लिया था। 


इस चकर के अन्त में अलनज़र वे के साथ धघुपरे से चेहरे का आदमी 
मदीर ईशान बैठा हुआ था। इशान की आंखें फ़ोलादी रग की थीं और 
पौडे जबड़े फैले हुये थे | उसकी श्रायु होगी, लग भग पैँतीस बरस की | 
पिछले पन्द्रह यरस से वह रूसी अ्रफ़तरों के साथ रह कर तुक्रमान लोगों की 
बात रूती में समकाने का काम करता रहता था। इसलिये लोग बाग में 
उसका काफ़ी रोब था | उसकी ज़यान कैंची की तरह चलती थी इसलिये 
लोग उसे मदौर ( जल्दी बोलने वाला ) पुकारने लगे थे। बजु्गों और 
मुक्ाओश्ों से भ्रातचीत करते समय वह शरीयत ( धार्मिक पुस्तकों ) की ही 
जबान में बात करता था इसलिये लोग उसे ईशान ( आाल्िम ) भा 
पुकारने लगे | 


यह था श्रज़ीज़ खां का दरबार जहाँ उसकी नीति तय होती थी | श्ररतैक 
भी कमरे में एक शोर बैठा था | इन लोगों की भ्रातचीत सुनने के लिये 
बह किर्सी न किसी बद्दाने वह्दीं बना रहा | 
बातचीत राजकाज के प्रबंध के बारे में हो रही थी | श्रक़्ीज़ ने अपना 
तरीका बहुत दिन पहले, अफगानिस्तान में रहते समय ही सन में निश्चय 
कर लिया था परन्तु इन लोगों का मन रखने के लिये वह इन लोगों की 
सलाह बहुत भद्ित्व देकर घुन रहा था | 
भाल्तीरोपी सभी लोगों की और निगाह दौढा कर सबसे पहले 
बोला--“अज़ीज़ खाँ, खुद नये कानूत बनाने का खयाल करना ही ग़लत 
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है। सही क़ानून इज्जारत पफ्ाम्पर ने एफ हजार बरस पहले द्वी क्रायम कर 
दिये थे | इम उन क़ानूनों से बाइर नहीं जा सकते | असली क्रानून शरियत' 
का क़ानून हैं । मगर शरियत को समभने में कह शक होता है तो श्रालिमं 
की राय॑ ली जानी चाहिये । एक आलिम को काज्ञी बनाथा जाना चाहिये | 
शरियतत के क्लादून में कोई चचे चुनावे नहीं होना चाहिये। शरियत्त के 
हुक्म पर पूरा श्रमल होना चाहिये | अगर शरियत का हुक्म दे कि गुनाह- 
गार का हाथ काटो, हाथ काट दो | श्रगर शरियत का हुक्म है शुनाहगार 
का सिर काटो, तो सिर काटो | अगर शग्धित का हुक्स है कि युनाश्गार 
५) फांती पर लटफादो, तो फांसी पर दकाओं |” 


अझलनजर बे ने पिर हिलाकर मुन्ना सोपी का समर्थन किया--“ठीक 
हे टीक हे--/मन ही मन घहू सोच रहा था--यह है तरीका अरतेक का 
इस्तजाम करते का | 


दूर से बाद में बोला यारमुश काज़ी, भर्राई हुई आधाज़ में जैसे कि गले 
में फांस अंदकी हुई हो |--' वैसे तो मुझा की बात सोलह श्राना सही हे 
लेकिन शरियत के क्तानूंन के साथ हीं अपना रीतिररिवाज्ञ भी तो है। 
फहावत है, आदमियों की परवाह चाह न करो पर रियाज़ पर कायम रहो ! 
शरियत तो शरियत है पर झगर दम रिवाज़ पर कायम हैं तो भी ठीक है? 


कारीमुन्नं। न तो शरियत की ओ्रौर न रिवाज्ञ की ही बात कर सकता था। 
बहुत देर तक कोशिश में नाफ और दाढी हिला हिला कर बह श्राख़िर 
बोला--/हाँ भाई, हम तो यह कद्दते है कि “ मिसाल कहते हैं न कि श्रांहे 
ऐसे ठीक समझ लो, चाहे वैसे कर लो। मतलब यह कि बात ठीक होना 
अहिये | और अपना इस्लामी रिवाज़ ठीक होनां चाहिये, बस यही ठीक है ।?? 
थह बांत कहने के यद्ष में कारीमुल्ला का पूरा शरीर थर्ग डठा, उत्तकी 
मुएडी हुई लोपड़ी की खाल तक छिकुड़ गई और शरीर पस्तीना पत्तीना हो 
गया | षद ऐसे शंफ रद्या था जेसे मजिल पूरी करने के बाद घोड़ा दांफता 
है । कांपते हुये हाथों से भ्रपना चाय का प्याला उठा वह ध्यास बुकाने 
के लिये घूट भरने जगा | 


अलनज़र गम्मीर स्वर में शान्ति से बोला--“यह ठीक है कि शरियत 
ओर रियाज़ दोनों ही मानने से हम लोग शलती से घच सकते हैं। अन्र 
ज़माना बदणा है तो ज़माने के साथ नथे कानूंत की भी ज़रूरत होगी। 
जहाँ तक मैं समझता हू कुरान में और हज़रत मुहम्मद की रवायात में 
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रिवाज़ की. बात नहीं है । रिवाज तो ज़माने की हलत॑ से लोगो.की करूतत 
के मुताबिक बन जाता है । मुक्षा शोग खुद मानते हैं कि कुरान मे पिछली 
आयते पहली शअ्रायतों के खिलाफ़ पड़ती ह + ऋाज कल का ज़माना दृज़ञर्त 
पैगम्यर के ज़माने से बदल गया है। श्राज झगर लोगों की तरफ से इफछे 
हुये लोम मिलकर द्वालत के मुताबिक कानूत़ बनाते हैं तो. यह शरीयत 
श्ौर रियाज़ के खिलाफ नहीं है |! 


बातचीत का' कोई भो शब्द लिखा नहीं गया | फौज के लिये फ्रितना 
सच किया जायगा , कैसे किया जायमा और बह रकम कर्श से आयेगी, 
इस विषय में झज़ीज ने अपने दरकरियों से कोई राय नहीं की । उतने सम 
नहरों के इलाकों पर अपनी इच्छा से कर सभा दिया । जब लोगों ने 
पूछा- -यइ स्कम कहां से श्रायेगी ! तो भ्रज़ीज़ ने उत्तर दिया-“'जिन 
लोग्रों के पास रकम है उन्हीं के यहां से रक्ष्म आयेगी /” झज़ीज की इ्त 
मनमानी घरजानी से और बे लोगों की दौलत पर उसके हाथ फेलाने से 
अलनजर घबराया | अलनंजर मे इस विषय में बात उठाने के लिये अजीज्ञ' 
की ओर प्रशनात्मक दल से कुछ कहने के लिये मुंह खोला परन्तु अज़ीज़ खा 
ने ठत ओर से आंखें फ़िरा कर दूसरी बातें आरम्भ कर दी--'भजुगों इस 
साल रियाया की हालत बहुत ख़राब है। यह बात झ्राप मुझसे जुयादा 
जानते हैं। लोग भूल से तड़ातड़ मर रहे हैं। इस श्रकाल मौत से लोगां 
की बचाने के लिये क्यो इंन्तजाम किया जा सकता है १” 

अलनज़र और अधिक कर बढ़ाये जाने की श्राशका से तुरन्त मोला-- 
“सरकार से मदद क्षेनी चाहिये !?” 


“सरकार कौन है, हस परकार हैं ।?--अ्रज़ीज़ञ बोला । 


चाय का प्याज़ा पीने से यारमुश क्राज़ी को और अ्रधिक पसीना झा 
गया | वह अपने छॉट के कुर्तें का दामन हिल्लोेकर इवा करता हुश्रा 
बोक्षा---/छुना है, सहयोग सभा बनी ईं। सुना है। शहर के तग सुथन्‍्ते 
वात ( पतलूम पहनने वाले ) अफ़तर सब सरकारी राशन झापस में बांट 
लैते हैं। हम लोग भी सरकारी राशन क्‍यों न लें | ज़।र तो मर गया फिर 
भी इन तंग सुथन्ने वालों का ही राज चलता रहेगा। श्रज्ञीज्ञ सां, इन 
लोगों के सुथत्नों में छेद करना होगा !? 

अज़ीज़ की जगह उसके झफसर'माल मदौर ईशान ने उत्तर दिया-- 
“कुर्बान आशा, सहयोग त्भायें क्‍या देती हैं! जैसे बीमार आदमी के 
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सुंद्द में पानी फ्री बू द पका दी जाये | इतना राशन लेकर बाँदने खगो तो 
'किसी के हाथ कुछ न आगे, जैसे मुद्दे भर श्रनमाज तेकर दस बीभीा जमीन 
पर वो दिया 4 वहा से अगर कुछ भिलेगा तो को लेंगे लेकिज 'रियाया की 
अद ६ के लिये इससे कुछ भहीं भनेया। उसके लियेतो कुंछ श्र ही 
फरना होमा 4*१* 


“जो कूकर मारैंगा वही कुकर करेढ़ेगा?--आहती सोपी कैला--- 
“मकिसानों को जिससे लेट कर सूखा भारा है धह्दे आाफर उन्हें मरने से 
बचायें, खाने को दें ।?? 


(तुम सीधी बोली में धात करो तो समझ में आये [?->-इंज़ीज़ सं 
मे कटद्दा ! के 


अअ्ज्ञीज़ खां, अनाज धरती की ओर डी जाता है फंसल काटे तो 
अनाज की बाल धरती पर फ्ुंकती है ) मडाई करो तो अ्रनाज धरती पर 
गिरता है | खेत में बोशी तो झनाज धंरती में घुंस जाता है। बोरी में मरो 
सो अनाज का मुंह धरती की शोर रहता है | कराई में जितना श्रनाज खेतों 
भें बिखर जाता है, बेही गरींओें और पछियों के भाग श्ाता है | जो प्ंनाजे 
च्योपारी की खत्ती में खा गया चह किसी फा नहीं ! नश्ुम्दारा न हमारा |? 

८ होषी की शात सोपी ही समके |” | 

कैसान की कमाई का क्‍या है! रुपये में से वार श्राना जोगीरदार 
जे कारिसदे के हिस्से गया, चार आने साहुंकार फे हाथ, चार अपने जागीर* 
द्वार सरकार के हाथ, चार झाना उसके पेट के लिये रहा |” 

: तो फिर 

“साहूकारें, जागीरदारों की खत्तियों में गया किसानों का अनाओ कहीं 
भयां !? बह खत्तियों में धरा है। इस झंनाज को धरती से निकाशों। इतनोौं 


भ्रनाज झगर धग्ती से निकल कर किसान को मिल जाय तो अगली फसलें 
सक किसान बच जायेगा [”? 


“पंतलब है जांगीरदारों और बे लोगों से श्रम्माज मांगा जाय ९” 


“मांगें से दे दें तो मला, नहीं तो लेना हो होगा ही | अभी काहा न॑ 
अलनजर बे ने | बदते ज़माने में हालात के मुंताबिक कानून बनाना होगा !?? 


“झाखिर काम की बात कद्दी*”सोपी मे करवट के अजीज को 
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समथन किया ) 


सोपी के श्रपने यहां अनाज था नहीं इसलिये दूसरे साहूकारों श्रोर 
जागीरदारों का अनाज छीना जाने में उसे कोई आपत्ति न थी । एक से 
छीन कर वूसरे को दे देने में उसे एतराज़ न था। इस समय सोधी के सन 
में असली बाव यह थी कि बेक नहर के इलाके का प्रतिनिधि होने के नाते 
जागीरदारों से अनाज लेकर अपने इलावे में थही खुद श्रनाज बटियगा )! 
किसानों में उतकी मानता बढ़ैगी सो बढ़ेगी, इधफे अलावा उसके अपने 
धर झनाज की कमी न रहेगी | सोषी या कोई वूसरा शआ्रादसी थोड़ा बहुत 
माल समेट ले, इसमें ग्रजीज्ञ को कुछ एतराज न था | बह चाइवा था लोग' 
बाग और किसानों की उस पर विश्वास हो जायू। 


यारमुश काज़ी को सोपी की बात पसन्द न थी परन्ठु यह बहुत यश्न 
करने पर भी इतना ही कह सका--“मतलब "इसका मतलग तो है' | 


कारी मुन्ना को भी यह प्रस्ताव नापसन्द था। मन ही मन उसे इस 
बात पर क्रोध भी आ रहा था परन्तु श्रज्ञीज़ के भय से बह चुप रद्द गया । 
अज़ीज़ से झलनजर ये को भी भय था परन्तु उसे अपने नुकसान का भी 
भय सबसे झधिक था । वह साइस कर बोक्षा--“बात सोपी की ठीक है 
लेकिन हमारे यहां ईरान और रुस जैसे ताहुकार है कहां जिनके यहां बड़ी 
बड़ी खत्तियां भरी हों ! यह तो गरीब लोगों की बस्ती है । फसल कटी और 
बनियों के हाथ से निकल वूर रूस की मणिडियों में जा पहुँची | यहां फिसी 
के यहां श्राठ दूस बोरी श्रमाज होगा भी तो क्या ! कुनबे के लोग हैं, रिश्ते 
श्रौर जान पहचान के लोग हैं। तुम कहते हो, मे लोगों के यहां श्रनाज है 
भैया, मैं मी बे ही हूँ परन्तु मैंही जानता हूँ कि इस बरस खुदा ही 
हाफ़िज है !“* “कैसे नियाह होगा / अगर इसी तरीके पर चले तो गरीयों 
का पेंट तो क्या भरेशां उनकी हालत और बुरी हो जायगी और बे लोग 
भी बिगड़ उठेगे। दुश्मन का सुकाबिला करना है तो आ्रापस से बदगुमानों 
और भंगड़े न उठे तभी श्रच्छा ।? 


झब तक अरतैक एक ओर चुपचाप बैठा था परन्तु अ्रव रह ने सका-- 
“प्राक्लूस होता हे जैसे दुनिया में सतह पर बगावत ही रही है वैसे ज़मीन 
के भीतर मी इलचल है। तो श्रलंनजर की खत्तियों में भरी सैकड़ों बोरियों 
की जगद आठ दत दी रह गई | माल्नूम होता है, बेचारे का श्रनाज धरी 
निगल गई !! 
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यह बात सुन अलनजर बे ने श्रज्ञीज़ खां की ओर देखकर पूछा-- 
“क्या बह आदसी भी तुम्शारा सलाहकार है ?? 

श्रज़ीज़ खा ने बे की नाराज़गी की परवाह न कर उत्तर दिया-- 
“यह शआदसभी हमारी फौज का एक फमाण्डर है|” वे को चुप रह जाना 
पड़ा | इसी समय एक श्रफ़्सर ने आकर अज्ञीज़ को सम्बीधन क्रिया-- 
एक परदेसी मेहमान आप से अकेले में मिलना चइता है |” 

यह सुन श्रज़ीज्ञ ने अपना दरबार स्थगित कर दिया। दरबारी लोसे 
हृउठकर चंज्षे गये | परदेती भीतर आया और श्राकर उसने कमरे क 
दरवाजा सावधानी से बन्द कर शिया | मेहमान की आयु तीस श्रश्स के 
लगभग होगी | फद ममोला, घनी भवें, रग कुछ ढका हुआ, मूछे और 
दाठी खूब काली, दांत कुछ बड़े बड़े तेकिन खूब साफ चमक रहे थे | पढ़ 
रेशमी कमीज़, खाकी पतलून श्र घुटनों तक ऊचे वादामी बूट पहने था ॥ 
उसके कथों पर चोग़ा था। पोशाक उसकी तुकमानी थी परन्तु बह तुकमान 
जान न पता था | 

उसने श्रपना परिचय दिया--“मैं अफगान हू । 

अफगानिस्तान में अ्रज्ञीज़ क्षाँ ने अपनी मुसीबत के दिन बिताये थे | 
अफगानिस्तान का भाम सुनते ही अ्रज़ीज़ ने विश्वास से मेहमान क्री ओर 
देखा परन्तु मेहमान के ध्यवद्दार श्रौर तौर तरीके में कुछ ऐसी नफ़ातत थी 
कि भ्रज्ीज़ के मन में सन्देह हो गया | कुछ सोच कर उसने मेहमान से 
प्रश्न किया--/तुम अ्रफ़गान हे! या बलूची हो !” 

मेहमान ने इत्लामी ठग से सीने पर हाथ रखकर उत्तर रिया-- शुक्र 
खुदा का में मुसलमान हूं, शुक्र खुदा का उसने मुकते अफगान पैदा 
किया है |” 

“नाम पूछ सकता है ।” 

८ अब्दुल्ऊरीम खां 

“कारोर २; शगल [” 

“जो काम सॉप दिया जाय उसे पूरा करना ।”! 

“कहां ते तशरीफ श्रा रही है, किस तरफ़ का इरादा है 


दरवाज़े और छिंडकी की तरफ देखे श्रव्दुल करीम धीम स्वर में 
प्रोला-- “में कुछ खास बात करना शाह हूँ ।! 
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४धयहां कोई खतरा नहीं है, सहफज जग है | जो चाहो कह सकते हो |! 


अब्दुलकरीम खा ने एक बार चारों ओर देखा ) उततके इस दंग से 
अ'जीज्ञ का सनन्‍्देद और बंढी--यह आदमी कोई चोर है या भंगोड़ा; या 
काई जायूंम है ! उसने एक बॉर फिर मेहमान को विश्वाव दिलाया कि 
यहां से कोई ग़र आदमी याव नहीं सुन सकता | बेखतरे कहो ' श्रफ़॒गा- 
निस्तान मेरा दूसरा वतन है | अफगानिस्तान के लोग मेरे लिये तुकमानियां 
के लागों की तरह ही अ्रपने सगे हैं। तुम श्रगर अ्रफ़गान हो तो बेखोफ़ णो 
चाहे कहा | अगर खूत कर के भी आये हो तो वहाँ तक मेरी पहुँच है, 
तुम्दें काई छू नहीं सकता । 

शअब्दुलकरीम खां ने भरोसे से कह्ा--मे भगोड़ा खूनी नहीं हू | 
में एक राजपूत हू [?? 

है 'राजपूत !? न्‍ै 

“में भ्रफ़गानिस्तान के अमीर हवीबुल्ला स्का राजपूत हू [?! -- 

अब्दुल्करीम खां गदन उठा कर बोला | 


अज़ीज़ की नजरें बदल गईं | उत्सुकता से उससे पूछा--“तुर्ई मेरे 
"स श्रमीर ने भेजा है !! 


“बुद्ा मुझसे ग़लत बात न कद॒लायै--अब्दुलकरीम ने कुछ ठिठक 
कर उत्तर दिया--'जिश्न समय में श्रफ़गानिस्तान से चला था आप के 
खान बन जाने की खबर वहाँ नहीं पहुँच पाई थी | श्रमीर ने मुझे खुरासान 
के कुर्बान मुहम्मद खां जुनेद के यहाँ भेजा था | क्ैकिन मुझे हुक्म है कि 
अगर दे सके तो में श्राप से मो मिल्ू |?” 


“ते| तुम खुरासान ताशौज़ जा रहे हो १” 


“में ताशौज़ से लौद रह्दा हू | कुर्बान मुहम्मद खां ने आपको सलाम 
कहा दै |” 


“शुक्रिया, तुम पर अज्लाइ की इनायत इस सन्देश के लिये | खान 
शत मज़े में हैं !?” 


“शुक्र झल्लाइका | खान आगा खुशहाल हैं| ख्ान॑ आगा आपको 
क्रपना भाई खयाल करते हैं| उनका सदेश है कि आपको किसी किस्म की 
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भदद की जरूरत हो ते। ख़त या श्रादमी भेज कर खबरदें ।” 

“एप्न लोग अफगानिस्तान में ही एक दूसरे के भाई बने थे ।” 

“ठीक है | मुझे मालूम है |”! 

“अब्दुलकरीम खां, यहाँ से कहाँ जाने का इरादा है !”? 

“यहाँ में श्राप के ही पास आया हूँ । जा कर मुक्ते श्रमीर इनतरीबुल्ला खां 
की श्राप से मुलाकात की खबर देनी होगी |”? 


अज़ीज़ ने, अब्दुल करीम ख॑ से श्रफ़गानिस्तान के बारे में बहुत सी 
बाते पूंछी, पश्तो में बातचीत कर अपना सत्तोष कर लिया कि वह्द अप गानि- 
स्तान से ही आया है। अफगानिस्तान के कई खानों का क़िक्र उसने 
अब्दुलकरीम से किया | श्रब्दयुलकरीम ने इन लोगों का ठीक ठीक परिचय 
दिया इस पर भी श्रज्ञीज़ खां ने उससे पूछा--/ठुम्द्ारे पास श्रमीर का 
कोई पत्र है १ 


“देख ही रहे हो कि में मेस बदल कर आया हू--!अ्रब्दुलकरीम ने 
उत्तर दिया--“इसीलिये मैं तुकंगानो पोशाक भी पहने हू । ऐसी हालत मे 
अपनी सरकार का पासपोर्ट ( राइदारी ) या कोई पत्र मैं साथ कैसे रख 
सकता हूँ ! किसी दूसरे श्रादमी को तो मैं यह भी नहीं बता सकता कि में 
अफगान हूं ।” 


अज़ीज्ञ का सन्देद दूर है गया तो उसने श्रब्दुलकरोीम से उसकी यात्रा 
का प्रयोजन पूछा | 

“जान श्राग्रा-- ”अब्दुलकरीम ने उत्तर दिया--“मुरयत के दिनों 
मे आप न और जुनतैद श्राग़ा ने श्रफगानिस्तान मे ही जगह पाई थी। मेरा 
खयान्न है €म लोगों का सल्लूफ बुध नहीं रहा होगा १! 

“नहीं शुक्रिया, मैं बहुत आराम में रह्दा ओर मशदृर हूँ ।”' 


“जुनेद आशा श्रत् ख़ुरासान के पूरे इलाके का मालिक है। श्रौर 
श्रग् आप की हैतियत भी, अलझ्हम्दल्षिज्ना, बहुत ऊची है। इस 
वक्त दुनिया में कैसी गड़बड़! मच रही है भ्रौर राजनीतिश लोग फैसी 
चालें चल रहे है, यह मुझसे ज्यादा श्राप दी खुद जानते दें। ज़ार ने 
आपके साथ जो जुल्म किया सभी जानते हैं और यह जो नई सरकार बन 
रही है, तरबूज़ को तंराशे बिना कौन जानता है कैसा निवरक्षेगा ! कौन 
जाने यह ज्ञार से भी ज्यादा जालिम निकक्के | आपका क्‍या खगाल है, 
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आप रूस पर है भरोसा करेरो या किसी दूसरी सक्तनत के साथे मे आना 
बेहतर समभेगे १” 

“किस सल्तनत के साये में !?” 

“हूं ** “सममभ लीजिये, बर्तानिया !” 


“बोफा ही छढोना है तो हट ढोई कि पत्थर | क्या फरक पड़ता है ! 
रूस के जार ने जो किया बर्तानिया का बादशाह उससे कम क्या होगा £ 
मैं तो किसी के भी जुये में गन फसाना नहीं चाहता |” 


करीम ख| के माथे पर बल पड़ गये परन्तु अज़ीज़ का ध्यान उस ओर 
मे था | करीम सम्भल कर बोला--“मेरा मतलब तो है क्रि आप फिससे 
स,थ करना चाहते हैं |” 


#म इस संसठ में नहीं फसना च्राइता [!! 

“अपने पड़ोसी अफगानिस्तान के बारे में ठुद्दारी कया राय है !” 

“पूरी की झास से हाथ की आाप्नी भल्ती'“ ' दूर के बड़े बड़ों से 
अपना पड़ोसी श्रफंगानिस्तान बहुत अच्छा |” 


अज्ञीज़ के समीप सरक कर अ्रब्दुलकरीम बोशा---/बस इसी सतत 
से मुफे अमीर इब्रीलुक्ला खा ने जुनेद भ्र|ग्ां श्रौर श्राप की ख्तिदमत में भेजा 
है | अभय तक यह रहा कि मुसलमानों को एक तरफ़ रूस, वूसरी तरफ़ 
ब्र्तनिया और तीसरी तरफ़ फ्रांस बांटे रहे | लेकिन झब इस जग के बाद 
मौका है कि दुनिया के मुसलमान मुल्कों में एका हो जाय | हस के किये 
सभीको को शश करनी होगी | एक जान एक दिल हो कर! लेकिन दम 
लोगों को पक बड़ी ताक़त के सहारे की भी जरूरत है, मिसाल के तौर पर 
बतनिया ही हों | श्रमीर की राय दे कि इस वक्त रूस में फैली गड़बड़ का 
फ़ायदा उठा कर मुस्लिम भुल्कों तुर्की, तुकमानिया श्रौर अफगानिस्तान का 
एका बन सकता है | इस बारे में श्रापकी राय क्‍या है !” 


अज़ीज्ञ खां तिर कुकाये सोचता रह गया । अब्दुलफरीम खां की बात 
बहुत सीधी सादी ने थी कि जैसे चाहा देदात पर कर लगा दिया। इस 
सवाल का जवागम्र देने ते पहले खूब तोच लेना जरूरी था । श्रज्ञीज़ खां 
अफगानिस्तान से जा मिलें तो रूस क्‍या योंही देखता रह जायगा ! और 
फिर अफगानिस्तान का अमौर क्‍या जार से भत्ता होगा ! अश्रफ़गानिस्तान 
उसे पड़ोसी सुल्तान भानेंगा या उसे श्रपनी सत्तमत का एक जागीरदार 
भर ही बना देग़ा !”? 
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करीम भी ज नता था फ्रि सवाल श्रज़ीज्ञ के शिये आसान नहीं दे | 
वूष सोच छेने का अबसर देने के लिये करीम धुत बैठा उसकी कुडी हुई 
पत्नकों की शरीर देखता रहा | 


अज़ीज़ काफी देर तक सोचता रद्दा और फिर श्रपने हुक्के के तम्बाकू में 
एक दियासलाई दिखाकर हुका गुड़युद़्ाने लगा ! सूने कमरे में हुके की गड़- 
गड़ाइट बहुत ज़ोर से घुनाई दे रहो थी श्रौर तम्बाकू का नीला नाला बोल 
धुर्थरा कमर भर में फैल गया | हुक्‍्के की सटक मुह मे लगाये अज़ीड़ा ने 
पूछा--जुत्तेद आग़ा की क्‍या राय है !?? 


“जुनेद क्रागा| सब मुंतल्लमानों का एका चाइता है| वह श्रमीर से 
सइसत है |”? 


“आाग़ा ने अमीर के लिये कोई खत दिया है (" 


“खत्तों के बारे में तो में श्ररज़ कर चुका हूँ कि अगर में पकड़ा जाऊँ 
आर ऐसा कोई खत पत्न मेरे पास निकल श्राये ती मेरी तो शान जायगी ही, 
लेकिन मेरी जान की इतनी किक्र नहीं | ऐसी हालत में जिस काम के लिये 
से जांखिम फेल कर झाया हूँ उसकी भी राह रूक जायग्री। खत पत्र मैं 
झपने साथ कैसे रख सकता हूँ १”? 

“टीक कहते दे |११ 


“फ़िर क्या राय है आपकी (?--कुछ प्रतीक्षा के बाद करीस से पूछा | 
“मैं जुनेद श्रात्रा के साथ हूँ । श्राग़ा जो कहते हैं, 3! है ।'! 


दो दिन तक अ्रज़ीज़ खां और श्रब्दुल करीम खां तुरुमानिया और 
अफगानिस्तान की सधि के बारे में बातचीत करते रहे | इस बाच कफरीम मे 
तेजेन में श्र ज्ञीउा को टियति का पूरा पता लगा लिया । अज्ञीज के सक्ाद- 
कारों, उसके फौनी अफसरों श्रौर सोवियत सरकार की ह्थिति सी वह व्थन 
गया । अचसर निकाल कर उमने काजिल खां शोर कलूँई जां और उनकी 
फौजों को भी देख लिया । करीम दर बात के ब्योरें भें गहराई तक जाता 
था | उसकी चतुशता और सावधानी से अश्रद्रीज्ञ की विस्मव होता था] 
झज़ीज़ ने ऐसे चतुर और सममरदार आदम।! अ्रफ़गानिस्तान में कभी न देखे 
थे | झपने दरबारियों को उसने श्रब्दुल करीम ख्रां का सेद न बताया | 

दो दिन बाद अब्दुल करीम खां सेराख की शोर चला गया । 





१९ 


श्रर्तैक के गांव का और उसका लॉंगोटिया अ्शीर भी दूसरे साथियों 
के साथ जबरन भरती में पकड़ा गया था । वह दूसरे तुकमानी साथियों से 
अधिक दूर, मजदूरी पर रस के भीतरी भाग में मेज दिया गया था | ज्ञार 
की सरकार टूटने पर जब दूसरे लोग लौटे, अ्रशीर उनके साथ ही न लौंट 
सका | वह कई महीने बाद, कई रेश्ों का चक्र लगाता हुआ तैजेन 
स्टेशन पर पहुचा । 

भ्रशौर स्टेशन से शहर की ओर ञ्रा रहा था और श्राते जाते लोगों 
के चेहरे पहचानने का यक्ष कर रहा था। पहला परिचित आदमी उसे 
अरतैक ही मिला | दोगों |मत्र यो अचानक एक दूसरे को पा गदगद द्टो 
गले मिल्ते । 

ग्रतैक अशीर की श्रोर विश्मय से देखता रद गया। अशीर रूसी 
मजदूरों के ढंग का गहरे भूरे रग का चूट पहने था। कपड़े उसके मशीनों के 
तेल से चीकट हो रहे थे और पाव में भारी भारी फोजी बूट थे। अरतैक 
को अशीर का पहरावा देखकर नहीं, येहरा देखकर विस्मय हो रहा था। 
उसका चेहरा बिलकुल वदल गया था। उसके चेहरे पर पक्रापन झलक 
रहा था ओर माय पर अनुभव की रेखायें पड़ गई थीं। उत्की भोल्ली चचल 
श्रांखें भीं गहरी और गम्भीर हो गई थीं। तेजी से बहती, क्रिलकिलाती 
जल की धारा बदल कर गहरा गम्भीर ताल वन गई थीं। अरतेक्त देखता 
रह ग़या कि अशीर को हो क़्या गया ! 


शशीर को भी श्रर्तैक का चेहरा बदला हुआ जान पडा। शरतैक के 
चेहरे पर पहले की सी उल्लभन न थी | ऊँसके चेहरे पर भी निर्मयंता और 
आत्म विश्वांस फैलक रहा था, श्रांसे अधिक चमकीली और सजीव ही गईं 
थीं | श्ररतैक एक रेशमी चोग़ा पहने था। कमर में एक ढीली पेटी से 


पक्का कदस |] ६ 


सलवार लटक रही थी भोर ह्वाथ में एक मैगज्ञीन-राईफल थमी थीं ! सत्र से 
अधिक विस्मय हां रहा था श्रशोर क। अरतैक के कथों पर हरे रस के 
ह्लाल और तारे फे निशान देखकर । उस शोर देखते हुये अशीर ने पूछा-- 
* तुम किस फौज में भरती हुये हो !” 

अशौर की बात से अरदैफ को अचम्मा हुआ | अशोर ने पहले न 
मित्र का बाबत, ने अउने और उततके घरवार को बाबत, ने गाव की बाबत 
आर न दोर डंगर का ही कुछ पूछा | अ्रतंक क॑ जेल से लौटने आर ऐना 
क बारें में मा कोई बात यहीं | सोधे यद्दी प्रश्न, क्रिस फौज में भरतों हुये 
ही ! उसने उत्तर द्िया--/'मैं अज़ीज़ की फोज में हू 

“गअज्ञीज़ सां की फौज (--लम्त्री यात्रा से थकी आँखें कपफ कर 
अशीर बोला--“श्रज्ञीज़ खां किस फौज में हे ?”! 


“अज़ीज़ खां की अपनी फौज है !”? 
“फैन लोगों के साथ है वह किस वर्य ( जमात ) के साथ १” 


इस प्रश्न से अरतैक को और भी हैरानी हुई । अशौर का ढेग थी 
मित्रों जैसा नहीं, कुछ संदेह भरा श्र अफंसराना था। उस बात की 
उपेक्षा फर अ्रस्तेक ने साफ साफ़ जवाब दिया--“बर्ग से शुम्हारा क्‍या 
मतलब | बग में नहीं जानता । अज़ीज्ञ ब्रकमानी जनता के साथ है !” 


धसुकंगानी जनता फे साथ या तुकमानी जागीरदारों फे साथ !” 

“प्रा तो खयाक्ष है कि जनता के साथ ? 

“तो तुमने यह कथे पर निशान कैसे लगा रखे हैं १?” 

“फ्यों क्‍या निश्चान लगाना मना है £7! 

“नहीं, यहाँ दूसरे निशान होने चाहिये थे ।?” 

“लाल 'फोंज के १? 

॥ शःः 

५जब तक लाल फोण का कमांडर ऊुंशी खां रहेगा, लाल फौज का 
जिशान में नहीं लगा सकता 4” 

“अफसोस हे मुझे ।” 

ण्स्र्पो 40? 


“इम्र तुम एक माँबाप के बेटे ने सद्दी पर एक ही जंमात कौ 
आखाद थे (” 


१०० [ पक्षा कदम 
“तुम क्‍या समझते हो, तुमने अपनी पोशाक बदलदी है तो जनता 
भी बदल गई है (? 


“सवाल पोशाक का नहीं दिल का है |” 
“तो कमा यह निशान ही मेरा दिल है |”? 


“अ्ररतैक, १६१६ में हम लोगों ने ज्ञार गी सरकार के खिलाफ़ बग़ा- 
वत क्‍यों की थी १ तुमने जेक्ष किस लिये काटी !” 

“जुल्म का विरोध करने के लिये !” 

“तो फिर लाल निशान छोड़ कर इरे निशान क्यों लगाये हो !* 

“मैं तो कह चुका, कुली खां के निशान में नहीं लगाऊगा ।” 

“जाल निशान कुली स के नहीं है वह जनता के निशान हैं !” 

“तेजेन में तो ये कुली खाँ के ही निशान हैं ।” 

“दैर मैं नहीं जानता श्रजीज्‌ खा अ्रब॒क्या कर रहा है ! पहले तो वह 
जनता के ही ताथ था | शैकिन मुके तो लाल निशान छोड़ दूसरा कोई 
निशान छुद्दता नहीं !”” 

“अशीर, लाल हरे रग के निशानों का झगड़ा बाद में होता रहेगा । 
चर्नीशोष से इस बारे में मेरी वात हो चुकी है। आओो तम चाय तो पीश्रों | 
जरा सुस्ता लो पहले |”! | 

दोनों मित्र श्रज़ीज्ञ खां के ढेरे पर अ्रन्ना की 'काफ़िला सराय में पहुचे । 
यहाँ तोंद बढ़ाये, चिकने चिकने चेहरे के लोगों को धीमी श्रौर भद्दी चाल 
से सहन में आते जाते देख श्रशीर को मला न मालूम हुआ । झज़ीज़ खां 
भी दिखाई दिया | अशीर शी पोशाक देख अज्ञीज़ के माथे पर त्योरी पड़े 

“गई । थशीर के बैठते ही वद अरतैक की ओर देख बोश[--“बह कोन 
श्रादमी है !! 

भमेरा एक दोत्त, अशीर साहत १ 

(क्या करता है!” । 

: जबरन-मजदुरी से छूट कर श्रभी लौदा है ।” 


ध्हू! ह। 

“तुम भूल गये, पिछले साल की बगावत में यह मेरे साथ ही तुम्दारे 
यहाँ झ्राया या |” 

“आब तुमने याद दिलाया, पहचान क्षिया !/-शअभ्ज्ञीज्ञ ने उत्तर 
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दिया--“ कमबख्त ज़ार की नौकरी ने हज्ञारों नौजवानों को बरबाद कर 
दिया | कपड़े ते| देखो इसके, क्या पहने है ? चेहरा कैसा पीला हो रहा है ? 
मालूभ होता है जैसे परेशानी काट कर लौटा है | तसक्ली रखो भैया, यही 
गनीमत है कि ज़िंदगी बच गई, हाथ पांव सलामत हैं। सब ठीक है 
जायगा |? प 

“अरतैक अशीर को अ्रपने ब्याह और ऐना की बातें सुनाता रहा । 
अतैरी-बहरी की बातें सुन सुन वह खूब कह्टकह्ठा लगा कर इसा | बहुत देर 
तक तो अरतैक अशोर के धरमार की खर ठालता रहा लेकिन बाद में 
उसे बताना ही पड़ा कि टसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। इस खबर से 
अशीर को बहुत दुख हुआ । वह साल भर से भ्रपनी पत्नी से मिलने की 
अआास लगाये बैठा था | जबरन भरती के समय श्रपने घर के लोगों से मिलने 
का भी समय उसे न मिला था | अशीर बहुत देर तक मिर भुकाये उदास 
ने रहा | अरतैक उसे सान्तवना देने का यक्ञ करता रहा | 

अशीर शरतैफ़ को सुनाने लगा कि उसे इवानोव भेजा गया था। उसे 
एक मामूली मजदूर की तरह कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी | वहां कुछ साथी 
मिलते जिनसे बातचीत ड्ोने पर उसे देश श्रीर दुनिया की द्वालत का पता 
लगा--“अ्ररतैक इससे पहले में कुछ समझता न था । हम लोगों ने यहां 
वे लोगों के खिलाफ बगावत की । हुआ क्या ! सौ-पचास लड़ मरे, पचासों 
चुपचाप बैठे रहे, कुछु ये लोगों का पैसा खाकर उनकी भ्रोर हो गये, कुछ 
हमी लोगों से लव मरे | रूप में ऐसी बात नहीं है | वहां किसान मजदूर 
खूब सगठित हईं |” 

“क्रैसे ! क्या मतलब तुम्हारा १” 

४उन लोगों में समठन भौर दृ ढता दै ।”? 

“साल भर में तुम नई बातें और नई जुबान सीख आये हो। में तुम्द्यारी 
बात समझ नहीं पाया |?! 

'पैँ साल भर और रहता तो रूती बोलना भी सीख जांता | अन्न मेरे 
दिल में जबरन भरती में भेजे जाने का कोई कलख नहीं भौर न वहां कडी 
मेहनत करने का । घरबार का खयाल न होता तो श्रभी साल दो साल और 
वहीँ र्‌इ जाता | हम लोग अनपढ़ हैं बोत्ती भी नहीं जातते। इसीलिये तो 
मुतरज्ञिम ( अनुबादक ) हमारा खून पीते रहे ।” 


॥। 


१०२ [ पकका ऋद॒ भर 


“पुम मुझे कुल्लीज़ा से मित्रवा न करने के लिये फोस रहे थे, क्‍या 
कुलीखां प्रुतरजिमा से भ्ता श्रादमी है १? 
“बह बात ही दूमरी है ।?? 


“अशीर अभी यहां सकड़ों ऐसे झादमी हैं जिन्हें ठिकाने लगाना होगा। 
कुलीसां है, अलनजर बे है! मैं भ्रज़ाज़जां से कुछ दिन की छुट्टो णिये 
सता हूँ | एक साथ गाव चल॑गे। वहा श्रपने पुराने मित्रों से मिलेंगे गौर 
झलनजर बे को भी श्रपना सलाम कह लंगे |?” 

“बहुत ठीक रहेगा अरतैक, में उसे जरूर सलाम कर क्षेना चाइता हू ।”” 


अ्रग्तैक अ्रज्नौज़खां से छुट्टी मांगने गया तो ख़ान ने उसे चेताबनी 
देकर कद्ा--“देखो, देशात भे कुछ गड़बड़ी न हो ! अभी सब्र करो |”? 
अरतेक बात टाल गया | श्रपने मन की बात उसने न कही । 
दोनों मित्र एक काफिले के साथ गांव की झोर चलन दिये | राह 3जाड़, 
सपाट मैदानों में से होकर जाती थी। ऊटों के चौड़े चौड़े पांव के दुर्मट 
पड़-पड़ कर सड़क समतल हो गई थी ्रौर हवा उसे बुद्दार कर साफ़ किये दे 
रही थी | । 
झशीर इस सड़क पर चलता दूर दुर तक नज़र दौड़ाता हुआ तोचता 
जा रहा था, ऐसी सड़क पर वाइसिकल कितने मजे मे चल सकती है श्र 
सफर फितनी अश्रासानी से श्रौर जल्दी ते दो जाता ! एक बात की ओोर 
उसका ध्यान बार-बार जा रहा था कि रेल के स्टेशन से सड़क के किनारे- 
किनारे तुकसान लोगों की छोलदारियां लगातार फैली हुई थीं। इनमें कज्ज़ाक' 
लागों की छोलदारियां भी काफी थीं। यह लोग नये-नये आकर बसे जान 
पड़ते ये | जैसे रात मर ज़ोर को वदल-बरतात के बाद [अचानक मैदान में 
मुण्ड के कुपड धरती के फूल ( कुकर मुत्ते ) उग आये हों | राह में भूख 
से सूखे शरीथ, थके मादि किसानों के मुंए्ड के कुएड' शहर की शोर श्राते 
मिलते ये | आंक्षा की दौड़ में, दूर तक कहीं भो धाप्त या हरी क्राड़ी दिखाई 
न देती थी | रेवीले मैदानों में पनपने थाली कांटेदार माड्डियां भी कुम्हला 
कर धरती पर ब्रिछुफर सूग्व गई थीं। हुते हुये खेतों में धुन की आंधियां चल 
रही थीं और मोटे मोटे पहाड़ो कौए इन खेतों में से श्रनाज के बीज अपनी 
पौलादी चॉच और पज्ञों से खोद-सोद कर चुग रहे से | मनुष्य और पशु 
भूज़ से दूख रहे थे परुतु कोवे मुठा रहे थे। जगह जगह लाएं रहने के 
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कारण उन्हें खूगक की ऊरी न थी। काफिला मौलों सफर कर चुका था 
परन्तु एक भी घधुड़ सवार राद्य में न मिला। श्राखिर अशीर को सडक पर 
खूब वूर धूल का बादल ता दिखाई दिया । हिर मुमो की श्र|इ्टट मुनाई दी 
और दो घुड़सवार तर्पट घोड़े दौड़ते हुये काफिले के पास से निकल गये | 
एक सवार दोहरा लाल चोग़ा पहने ऊचे घोड़े पर सवार था। दूसदा सवार 
भी भारी शरीर का+ माठा सा आदमी था झौर एक चित्कबरी घोड़ी पर 
सवार था | 


घुड़सवारों के बगल से निकल जाने पर अरतैर ने उन्हें पहचान लिया । 
वह तुरन्त धूम गया झौर अपनी राइफल उठा उसने घुडसवारा पर निशाना 
साधा। वह राइफल का घांड़ा दबाने को ही था कि अशीर ने हाथ बढ़ा 
राइफ्ल खींचली और पूछा--/यह कौन लोग हैँ इतनी शान मे १” 


“तुप्त कया समभते हो ९”? बढ़े यत्न से अपना गुस्सा रोक श्र पैक ने 
उत्तर दिया-- इस बरस देद्दात के कौर ही नहीं मुटा रहे शहरों में ज़िन्दा 
गरीबों को नोच कर खाने वाले गिद्ध भी मुटा रहे हैं | यह ये तुम्हारे लाल 
निशान के तरदार [? 


* ज्ञाल फौज के सरदार ?? 
“हां कुलीखां श्रौर केल्ुइलां !! 


इसके बाद दोनों मित्रों में कोई बात न हुई | दोनों सिर कुकाये थक्े 
मांदे कदभ कदस चलते गये । शांव पहुँच कर अरपैक मीराद की छोशदारी 
में श्रोर भ्रशीर भ्रपते परिवार की छीलदारी में चला गया | 


अशीर की भां दूर से बेटे को पहचान न सकी--/हैं, यह कोन रूसी 
इमारे यहां घुता चला आ रहा है ?? अ्शीर का मां सोच रही थी | उसी 
समय अशीर पुकार उठा--“मां |! 


बुंढिया का शिथिल शरीर कांप उठा और उसकी घुन्दरली हो गई भ्रांखों 
में श्रांदू छुलक आ।भे | 


“भ्रेरा बच्चा ! अशीरजान [--थह बार बार चिल्लाने लगी शोर बेटे को 
श्रांहों में क्षे सीने से चिपटा लिया | मन का पहला आवेग बस में झा जाने 
पर मां आंखों से श्रांव, ब्माती श्रपनी दुख की कह्दानी, अपनी बहू की मौत 
की बात सुंनाती रही | मां ने रो रो कर रुनाया--“जब तुम्हें पकड़े लिये 
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जा रहे थे मैं दौड़र अलनज़र बे के यहां गई झौर उसके पांव छू छू कर 
मैंने दुह्मईं दी, मेरा एक ही बेटा है, माश्िक रहम कर । मेरा बेटा सुम्े 
गक्‍्श दे |” ने ने एक न सुनी | श्राज मां की श्रांखों में दुख़ के आऑसुभ्रों 
की जगह श्रानन्द' के ग्रांसू बह रहे ये | 

भक्षटा, अन्ना ने तुके मेरी गोद में लौटा दिया | अब दुनिया में मेरी 
कोई साध बाकी नहीं” “ ॥”? 


रच 


अरतेक तड़के ही कुछ खाकर पर से निकल पड़ा। आकाश में फरा' 
कोरम के रेगिस्तान से उठने घाली रेत्त की घटाओं जैसे उजले उजछे ब'दल 
रूई के बड़े बड़े लोदो की तरह सूर्य की किरणों में चमकते हुये उड़ रहे थे । 
इवा के कोंके मुंख पर लगते तो कुछ ठंडी 3 डी सीलनसी श्रसुुमव द्वोती | 
दवा सड़ती हुई लाशों की दुर्भध से बोकल हो रही थी।अरतैंक खादिम 
शाबा की छोलदारी की श्रेरेर चले पट्टा । 

श्वादिम ऊखली में पिनौलों की खली कुंट रहा था और प्तिर झुकाये 
सोचता भी जा रहा था | खली भे से उड़ती पीली पीली भूसी खप्दिम की 
पलकों और द।ही पर जम गई थी । उत्तका चेहरा भी भिनौले की जली 
जेमा ही जान पड़ रद्दा भा । जान पडता था जैसे करसे उस कर 
निकाला हुआ चेदरा हो | जब वह पलक उठा सामने देखता तो उसकी 
आंखें पीड़ा और घृणा से पथराई हुई सी जान पड़ती | अरतैक को देखकर 
भो वद्द उत्साद्षित श्रीर प्रसकन्ष न जान पड़ा । उसकी घरवाली '“बीज्री” की श्राथु 
रहो होगी तीन अरस परन्तु वह भी बघुढ़िंगा जान पड़ती थी ! बीघी के भेहर 
पर भी छोर निराशा और उपेक्षा जमी हुईं थो | उनकी सात आठ बरस फ्री 
लड़की फेवल यांस की कमचियों का ढांचा भर दिखाई देती थी | उसका भी 
रग पूख्ते कुम्हड़े की तरह पीला हो रहा था । इस परिषार की अवस्था देख॑ 
झरतेक का कछेना मुंह को झाने खगा। 


अरतेक मन ही मन सोच रहा था--““ईन लोगों के लिग्रे क्‍या किया 
जाय क्या मदद इनकी को जा सकती है !”? 

उसी समग्र पड़ोस से अ्रजनज़र बे की अकड़े भरी आवाज़ और उसके 
घोड़े माभकीश की हिनहिन'दहृट झ्ुनाई दे रई। भश्रतैक के फंसेजे में घृणा 
और हिंता की श्राम सडक उठी--श्रमी जाकर इस कमबरुत से कहूँ, अगर 
तुके जान प्यारी है तो एक ऊट बोक गेहूँ फौरन खादिम बाबा के घर॑ 
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पहुँचा | उसी समय ख्याल आया-- झगर मैं न जाकर कहूँ और ने खादिम 
बाबा के यहाँ एक ऊंट शोहूँ पहुचा दी दे ता वया दोगा ? दूसरों का क्या 
होगा १ एक खादिम बाबा का है तो सवाल नहीं है ! 
“खादिम बात्रा??---उ द्यस स्वर में अरतेक बोला--“कहे क्या द्वाल है ?? 
शायद खादिम अरतैक की सहानुभूति का भाव समझ न पाया | दुखी 
प्रादमी चिड़चिड़ा हो ही जाता है -- “हमारा क्‍या हाल है| खतादिम ने 
चिड़ कर उत्तर रिया--“हाल है उनका जा समूर की दापियां, लाल चोगे 
शौर काले चमकदार बूट पहन कर श्रकडते फिरते हैं | यों तो दुनिया के 
फिक्र हमें छोड़ जायगे या दम्र दुनिया को छोड़ भायगे [”?---पत्ञ मर अरतेक 
की ओर देख वह फिर बोल उठा--"ऐसे भों आदमी हैं जो कन्भों पर 
निशान लगाये, कमर से तलवार लवकाये अकइहते फिरते है'?--बह कह्टकहा 
लगा कर हंस उठा बदहवास पागल की तरह | 


खादिम की पागलपन की यातें और हंसी श्र्तैक के दिल में बर्द्ी करी 
तरह घस गईं। पीड़ा से उसका कक्षेज्ञा ज्ञोर से घड़कने लगा | श्रपना लाल 
सीगा उसे ऐसा जान पड़ा जैसे ठसके शरीर से श्राग की शपथ उठ रही हों । 
उसका शरीर कुल्सा जा रहा हों | वह खादिम की छोलदारा! से मप्रटंकर 
निकल गया परन्तु खादिमि का पागलपन का कह-कहा उप्तका पीछा कर 
रहा था | वह कहन्कद्टा हिचकियों और रोने की चिल्नाहट में बदल गया । 
अरतैक का हृदय अझसहा पीड़ा से उसके द्वाथीं से निकला जा रहा था | 

अरतैफ छोलंदारियों की कतार के सामने से चला जा रहा था। छोल- 
दारियों के सामने के चूल्हे और अगाठियां सूत्ती पड़ी थीं ) (स बरस इन चूहों 
और अ्रगीठियों में श्राव नहीं जलाई जा रही थो | चूल्दे और श्रगीठियाँ 
उखड़ी और चिटकी हुई थीं। कहीं कहीं इन घूहददों में चींटियों भर दीमकों 
मे भिदे बना कियें थे | अ्रर्तेक इस उजड़ी, सोग मनाती बस्ती को देखता 
जा रहा था | उत्तके कानों में खादिम के कहकह और आँसू भरी हिचकियां 
गूंज रही थीं। वह समस्त नहीं पारहा था--कहाँ जाये, क्या करें! सामने 
कच्ची दीवारों पर बनी एक मोपड़ी पर उसकी अश्राँख' पड़ी | कुछ लोग इस 
दीवार की ठेक लिये पाम के रहे थे । 


दीवार के तद्दारे घाम में बैंठें लोगों ने अरतैर को पहचान कर सलाम 
किया | इन लोगो के हब) में कोई शिकायत या शत्रुता का भाव न था परतु 
आरतैक॑ को उनकी उंद्रास भोर निराश झौंखे कहती हुईं जान पड़ीं--'दोस्त' 
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पिछले साल तुम भी हमारे साथ इस फ्रोपडी में पडे ये | ठुछ्हीं ने तो भ्राज़ादी, 
इन्पाफ श्रौर जुल्म का भुंकाबिला करने की बातें करके हमारे दिलों को, 
ब्रेनेन कर दिया था| श्रव तुम्र भी श्रकूसर बन बेठे, कन्धों पर निशान लगा 
कर | शायद तुम इस पर रोव जमाने आये ही |” 

“क्यों मैंते यह चीथड़े लाद लिये हैं।थह पोशाक पहन कर यहां 
गाँत में स्पों श्राया | श्रशीर ने ठीफ ही क्रिया, उसे सेने कपडे बदलने के 
जिए दिये त्ता उसने नहीं बदले ! मैंन क्या मू्खता की ?? वह अपने क्रीमत 
कपड़ों क॒ परवाद न कर उन लोग! के त्रीच धरती पर जा बैठा | 

चरखेज़ ने शपना लबादा उतार अग्सैक के लिये बिछाते हुये कह्ा-- 
“वह लो; तुम इस पर बैठों। भूत सम तुम्दारे कपड़े खराब हो जाँयगरे ।?! 

अप्तैक को चरखेज़ की बात में धुणा और श्रपमान मालूम हुश्रा | खित्न 
होकर वह बोला--““चरखेज आगा, मेरे कपड़ी पर मत जाओ! में बही 
पुराना अ्रर्तेक हैँ ! मेरा दिल तो नहीं बदल गया ।?? 

उसी समय अ्रशीर भी थ्रा पहुचा | लोग उसे देख खुश होकर उठ 
खड़े हुये | अशार के कपड़े उन लोगां को और भो विचित्र जान पड़े। थे 
उतसे मज़ाक करने लगे --“श्रगीर तुम तो पूरे पूरे रूमी श्रन गये ।” 

“हमने ममक्क। था कि चर्नोशोब ही श्रा रहा है ।?? 

“फूम्मन तो समक्ता फि रेल का गाड आ रहा है ।? 

“कारखाने का मझ् दूर लगता है |” 

४ | रूसी बन गया तो कौन यही बात है।?--हैंस कर अ्शीर 
बोला-- तुम अ्रग्तेक फो देखो, वह तो खान वन गया है |” 

अरतैक पहले ही चिद़ा मैंदा था। बिगड़ कर बोल«--“अब्र यह बक- 
घास बन्द करे |” 

“देखलो, श्रभी से रोब जमा रह्दा है ।?--अ्रशीर और मी इस दिया । 

पग्रस्तैं+ गम्मीर हो गया--तुम्द'रा मत्तलब क्या है! साफ़ साफ़ 
क्‍यों नहीं कइते ! तुम लोगों की मुसीबत की बात कद्द रहे हो ! सगठित इोने 
को कहते हो ! ते थ्राश्रो, श्रला इम धुम्हारे पीछे हैं । तुम से नहीं ही सकता 
ता मेरे पीछे आओ ।!* 


'सुम्द्ारी वात में समझा नद्दी :--अशीर उसको शोर देख कर बोला--- 
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“पं सदा तुम्दारे पीछे साया की तरह चला हूँ, अब भी तैयार हूँ । यह 
' सब लोग भी वैयार हैं | और प्र तो तुम झ्रफसर हो ही ! हुक्म करो | सब 
लोग तैयार है |” 
झरतेक क्रौध में काँप उठा | वह चाइता था अशीर वो औ्रौर कड़ी बात 
कहे | उसके होंठ और हाथ फड़क उठे | झ्रास पास बेंठे लोग पहले मज़ाक 
से खुश हो रहे ये परन्तु बात ब्रिगडती देख गम्मोर हो गये | बीच में बोल 
कर चरखेज़ ने बात बदली--“अशीर, तु रहे कष्टाँ बरत भर | क्‍या क्‍या 
देखा सुना !? फिर अकाक्ष की बात चलने लगी कि इस मुसीबत के समय 
क्रिसानों कि सहायता कैसे हो सकती है !*” 
“ऋगर तुम लोग तैयार हो ते! राह मैं बताता हूँ””--अरतैक बोला । 
५हम लोग सदा तुम्हारे पीछे «हे हैं झौर श्रव ती तुम जो कहो *' 
कई आ्रादमी एक साथ ब्रोज् उठे । 
“प्ले के लिये दूर जाने की जरूरत कया है। ग्ला तो साल भर के 
लिये यईीं मिल सकता है |?” 
लग्वी जम्बी भों बाला बूढा तैयारी से उठ कर बोल्ला--“यही हो जाय 
तो हम लोगों की जान बच जाय | बताओ कहां दै गल्ला ?” 
धाज्ञा भर कष्टाँ होगा ! अलनज़र की खत्तियों में खूब भरा है ।? 
“गलनज़र ने क्या गल्ला हम से उधार लिया था फि शअब लौटा 
देगा !--चरखेज्ञ ने पूछा । 
“अलनज़र ने हमारे गह्लें की डकैती की थी, हम उससे माँगने नहीं 
जा रहे हैं |!” 
“अलनकर अज़ीज़्जा के वज़ीरों में है |? 
“वज्ञीर नहीं वह ज्ञार हो जाय | हम चोरी से छिपाया गन्ना निकाल 
कर भूखों को देंगे |? 
“अज़ीऊंखाँ की सोच लो [! 
“अज़ीज़ञ अपनी खुद सोचता रहेगा |” 
अशीर उठ कर खड़ा हो गया---“ठीक है दोस्तो, अरतेक हमारा पुरान 
मुजिया है /””--उसने अ्ररतेक की पीठ यपथपा दी | 
'पहुंड्े कमी कोई ने लूटा ने गया हो ऐसी ब्रा तो न थी फिर भा बात 
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मामूली भी न थी। यह बात मजहब, और शरियत के खिलाफ थी | इस्लामी 
रिवाज़ा के भी खिलाफ यी | श्रत्षनज< क्या चुपचाप लूटा जाने के लिये 
तेयार हो जायगा ? दो चार दम की जान ज़रूर जायगी | पर किसानों की 
जानें तो भों भी जा*रही थी | अलनज़र को शायद भूखे मरते गरीबों पर तरस 
ही भ्रा भाय, या वह भीड़ देख वरही डर जाय | आदमी अपने पर 
वालों को भूखा भरने दे तो भी गुनाह हैं| भूखा मरे, दोजल भी जाय । 
इससे तो आदमी लूटने फा द्वी गुनाह सिर छे के | भूखे क्रिसान यही संत्र 
बातें सोच रहे थे। कुछ बड़े बूढे घवराये भी परन्तु वाकी सब लाग बे के 
यहाँ चल कर गल्ला निक्लवाने के लिये तेयार है गये | बात तुरन्त ही गाँव 
भर में फैल गई और भीड की भीड लोग ने के खेमां की ओर चल दिए. | 

भीड़ के चढ़े आने की खबर वे के यहां पहुच गई थी | उसने श्रतेक 
के कन्धों पर लगे हरे निशानों की ओर देखा और अशीर के रूमी मजबूर 
के कपड़ों की ओर भी नजर दौड़ाई | भय और घबराहट से उतकी भौं और 
होंठ घिरक रहे थे | यह क्या होने जा रहा है ! वह बार बार मन में सोच 
रहा था | 


अरतेक आगे बढ फर बोला--“बे आ्राग़ा, हालत तुम जासते ही हो | 
किसान एक एक एक करके भूख से मरते जा रहे हैं रोज़-रोज्ञ इतने आदमो 
भर रहे हैं कि कब्र खोदना भी मुश्किल हो गया है | जो ग्राज चलते फिरते 
दिखाई भी दे रहे हैं, समभलो कल यह भी क्र में कैट जांयगें | सभी लोग 
जानते हैं तुम बड़े दयाल्लू हो इसी लिये सब लोग तुम से मदद मांगने अर) ये 
हैं। अगले साल फसल पर हम तुम्दारा गल्ला दाना दाना चुका देंगे। देग्नो 
तो इन लोगों की तरफ़ ! क्‍या हालत हो रही है सब की ?? 


जमाना बदल चुका था | एक साल पहले लोग ऐसा साइस करते तो वे 
भीड़ को गाली दे दुल्क'र देता, भाग जाओ यहाँ से यह गल्ला तुसदहदारे बाप का 
है! और गोली चज्ञा कर इन्हें भून डालता परन्तु इस धमय उस्ते दूभरे दा 
ढग से बात करनी पड़ी-+“भेया, मैं क्या नहीं देख रहा हूँ | पर कहीं ध' ती 
में से राज्ला निकल सकता है १ इतना दी मेरे बस में दोतां तो में मला लोगो 
वो दुखी होने देता ! बाँटता श्र श्रसीस लेता | मेरे पास है ही क्या? मेरे 
पास तो जो कुछ था, कभी का बाँट चुका श्रत्र तो सब मिला कर एक योरी 
गेहू भी न निककषेगा | इतना अगर बाँदने भी लगू तो चारं-चार दाने भी 
हिस्से न पड़ेंगे | अब सब भाई आये हैं वो क्या करू ! जो है पाव शअ्राध से> 
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सभी को बराबर बॉँट देता हू। न होगा थोड़ा खत में ही मिला कर कास 
भ्रांजायेगा | 

अरतैक अभी तक भुस्कर हट बनाए था परन्तु बे की बात सुनकर उसके 
माथे पर बल पड़ गए । वे की ओर घूर कर उसने कड़ी आवाज में कदा-- 
“यह लोग मिखमगे नहीं हैं। पाव झ्राध सेर की भीख मांगने नहीं आए हैं) 
यह ज्ञीग अपना गन्ना वाषिस हैने आये हैं जो तुमने विछले साल भपर 
लिया था ? तुम्र साथ वे देते हो तो ठीक ही है | श्रगर श्रड़ियल रद्द की 
तरह अ्रड्ोगे ता हम उसी तरह इन्तजाम करेंगे |! 

/तैया मैं तो कह चुका कि मेरे पान होता ते| माँगने की जरूरत ही न 
पहुती | कसम न खिलाओ, मेरी बात मानो ! मेरे यहाँ गल्ला है नहीं |?” 

“बे आगरा, बात बहुत होली, चलो खत्ती का दरवाजा दिखाश्रो] हम 
लोग खुद हूं। देख होंगे ।” 


बातों से काम न देख अ्रल्लनज़र ने तौर बदले) धमका कर बोला--- 
“जवान सस्भाल कर बोलो | कौन हो तुम मेरा गल्ला क्षेने वाल्षे ! मेरे भी दो 
हाथ हैं। में भी श्रलनजर हूँ कुछ और न समर त्ेना | कन्धों पर दो फीते 
क्या जञगा लिए हैं तुरंमज्राँ बत ब्रैठे हो। बहुत ज़बान चलाओगे तो यह 
निशान विद्यान मड़वा कर रख दूंगा |! 

अशार भीड़ भें सेआगे ग्रढ़ अ,या और भ्रलनज़र की और घुर कर 
बोशा-- “ओह चहुत भाइना जानते हो ! पहले मेरे ही कपड़े काड़ लो |? 


अशीर ने अपना तेल में चीकट कोट उतार कर बे के मुद्द पर दे भारा ) 
कोट में भरे गई और तेल की थू से वे को जोर की छींक और खासी 
आ,गई। इस अपमान से कुद्ध हो वह श्रशोौर पर रपटा परन्तु श्रशीर ने 
उठ्से पहले ही एक घूसा उसके मुद्ठ पः ज़ोर से दिया। झलनरज़ ने खेमे 
के कोने से लाठी छठाई परन्तु अ्ररतैक ने लाठी उसके हाथ से छीनली | 
श्रशौर फिर उसकी ओर भपठा परन्तु इस बार चरखेज़ ने उस्ते थाम लिया | 
बे सद्दाथता के लिये ज्ञोर से पुकार उठा--“'माबेद हो | बक्षे हो, दोड़ो [?? 


वे की चीख पुकार मुहम्मदवली खोजा ने अपने खेमे में सुनो। वह 

कपड़े उतार कर तैटा हुआ आराम कर ८हां था ! पुकार सुन एक तंहसत 
लपेटे ही दौड़ा आया | झा कर उसने देखा भीड़ वे को घेरे खड़ी है और 

. सेके हाथ पांव बंचि जा रहे हैं। यद देख खोजा शुप्चाप उल्टे पढ जराके 
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की और भाग गया | 

हह्मा सुन बे के घर दी ब्लियां दौड़ी श्राई । मेहली ने यद्ट सत्र हृश्य 
देखा तो घबरा कर चीखते को ही थी। उसी समय समझ आया कि लोग 
ल्लियों का कुछ नहीं कह रहें हैं तो यद्ट तमाशा देग्व उसके श्रोठों पर मुस्करा- 
हट झा गई | अतैरी-बदरी को लोगों की इस हरकत पर गुस्सा आ गया। 
यह रपट कर अरतैक का मुद्द नोच लेने को ही थी कि उसका भी विचार 
बदल गया ।---“थश्रच्छा हैं, ज़रा इसका मिजाज़ दुदस्त ए' जाय, बश्त 
सीखा करता है ।”'उसने सोचा | 

बेगम शादाब रोती हुई अग्तैक से बोली--“क्या कर रहे हो बेटा, 
शरभ नहीं श्राती तुम्हें | तुम्हारे बाप की उम्र का है | तुम उसकी दादी नोच 
रहे हो ? वेचारे पर रह्टम करो | तुझझारा अपना घर है भीतर भ्रा कर यैठो, 
तुम्दारे खाने पीने के लिये लाती हू !” 

मावेद भी शोर सुन खेप्रे की झ्राजिरी छोखदारी से भागा हुआ आया 
और बोला--/हटो पीछे, खबरदार कौन है! खबरदार अगर मेरे बाप 
को हाथ खगाया !? 

मावेद झरतैक़ की ओर दोड़ा परन्तु अशीर ने उसे बीच ही मे रोक 
उसकी गदन दोनों द्वाथ। में छेली | चरखेज़ ने भी उस थाम लिया। दोनो * 
मावेद को खींचते हुये एक श्रोर से गये । झशार ने मावेद की आँखों में 
श्ाँखें डाल धमका कर पूछा-- “अबे बेउकूफ, यह लोग तेरे फायदें के 
लिये लड़ रहे है और तू इन्हीं पर चोट कर रहा है। सिर घूम गया है तेरा | ? 

चार बरस गुलामी करके भी तुके होश नहीं श्राई ??? 

“तुम सममते दो में यहाँ शौक से पड़ा हूँ !” 

“तो यहाँ पष्ठा क्‍यों है ””? 

“माबेद चुप रद्द गया। भ्रशीर भी उसका भेद समक न पाया और 
मभावेद फ्री ओर देशता रहा और बेला--“अ्रगर तुम हम लोगों के साथ 
दो तो बताओ झनाज की लत्ी कहाँ है !” 

मावेद ने चारों श्रोर नजर दौड़ाई। उसके मन से वे का श्रातक अत्र 
भी दूर न हुआ था और मन में बे से 4दला छे ने की इच्छा भी जाग उटी | 

अशीर ने उसका अ्रभिप्राय समझ कर कहां-- “कोई नहीं देख रहा 
है। भरोसा रखो मुक्त पर !? 
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“मेरा हिस्सा मिश्षेगा !?” 

“जरूर [७ 

' मैं ख््ती बताये देता हूँ परन्तु तुम खत्ती खोलोंगे तो मैं हो हल्ला 
आर मार पीट करूगा | ताके बे को शक न हो [”मावेद ने श्राँख से 
मालभौरा के बधने की जगद्ट की श्रोर हशारा ऋर दिया । 

अशीर समझ गया। उसने पूछा-- और कहाँ है !" 

में ५ई| एक जगह जानता हूँ | यहाँ भी कम नहीं निकत्षिया | 

अलनजर के द्वाथ पांव बांध कर ६ धन के ढेर पर बैठा दिया गया था | 
यह किसी भी सवाल का जवाब न दे रहा था | बह सोच रहा था किसी 
तरह भाग कर श्रज्ीज्ञ के यहाँ पहुँच जाय | लेकिन गल्ले का तो दाना भी 
मंदी बचेगा। अ्ज़ीज़ श्रगर इन सब्र को कल भी करदे तो मी क्‍या ! मैं 
मिजखमसा दो गया। और अ्रज़ीज्ञ का भा क्‍या पता! एक जमाना था 
'ज़ग्र जार के कनंश् और दारोगा मेरो बात पर दौड़े आते थे । यह गाँव 
मेरे इशारे पर नाचता था | आज सब बरबाद हो गया. " । 

अर्तैक ने किसानों को लेकर सारे खेमे की छोलदारियां छान डालीं 
परन्तु श्रलनज़र की ही बात ठीक हो रही थी तीन ब्ोरी से अधिक गेहू न 
मिला | अप्तैरी ने अपने खेमे में क्रिसी को घुमने न दिया | वह दरवाजे पर 
पाव जमाकर खड़ी हां गई श्लौर बोली--“'यहाँ जो शआायगा सिर काट 
लूरी |” 

अरतपैक अतैरी को पहचानता न था--“यह औरत कौन है ? यह तो 
ब्रेके धर की औरत नहीं जान पड़ती। इसे पहले कभी देखा नहीं---! 
उसने पूछ | 

५यह बल्ले की बहू है, श्रतैरी ! अ्रगेतों की लंड़की |? 

शरतैक एंक औरत से क्या ' लद़ता, क्‍या बहस करता १ उद्े भ्रतैरी 
पर गुस्सा भी झाया था | 

“वाह यह ते मेरी मौसी होती है ”?--शअ्रतैरी को सुनाकर अरतैक 
बोजा--“ज्याइ हुआ तो मैंथा नहीं | नहों तो यह सम्बंध कभी न होने 
देता | वह मिकम्सा आदमी ऐसी श्रीरत फे लायक है !! 

“अ्रतैरी का चेहरा बदल गया | दरवाज्ञा छोड़ एक ओर हो वह 
बील्ली--“अरे भाई भजि फे तो सात गुलामों को भी जगद देनी दोती है। 
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श्ाश्रो,-अशों, बैठो |? स्वथ ही उसने छोलदारी के दरवाजे का परदा 
उठा दिया |?” 

भ्रतैक भीतर गया और एक नज्ञर में चारों तरफ़ देख बोलला-- 
“अच्छा मौसी, जरा बाहर के लोगों से नित्रटलू फिर बैठ कर बातचीत होगी |?! 


क्रिसान छीलदारियों के श्रासपास, गढ़ों में श्र ऊंठों के बधने की जगह 
लांठ्यों से ठोक-ठोक कर छिपी हुई लत्ती खोज रहे थे। 'अशीर घूमता 
हुआ मालकौश के थान पर पहुचा श्रीर जगह-जगह ज़मीन ठोक कर 
थेहने लगा | एक जगह पोत शुंनाई दी | खोदने पर यहाँ खूब बड़ी खत्ती 
निकल आई । 


किसानों ने जगह घेरती और फावड़े-वेलचे लेकर खंत्ती खोदी जाने 
लंगी। यह देख वे आपे से बाहिर हो गया। एक झटके से उसने अ्रपने 
हाथों की रस्सी हुड़ाल्ली और एक तलवार उठा भीड़ पर फपट पड़ा | गन्ने 
का नुक्रेसमान उसे झपने खून का नुक्ृतान जान पड़ रहा था। ने की तलवार 
अरतेक के सिर पर पड़ती परन्तु अशीर ले पहले ही एक दवाथ बे की कमर में 
हल कर उसे उठा धरती पर पढक दिया ! 


मादेद बे की मंदद के किगे दौड़ा | परन्तु लोगों ने उसे भी पकड़ कर 
पधि कर एक ओर रखे दिया | धर की औरतें रोती हुई झाई और वे को 
लाश की तरह उठा कर भीतर हे गईं। अ्रतैरी अशीर पर करी और 
डमका मुंह नोंचमे लगी। श्रशीर ने उसे कमरबद से उठा नीचे पटक 
दिया | चोट खा वह ऐसे चिह्लाने लगी जैसे उसके गले पर छुरी रखी 
जा रही हो | 


परखेज ने वबीच-वचाब किया--“झरे क्या कर रहा है! उसका पेट 
गिर जायगा | क्यों गुनाह छिर लेता है | छोड़दे इसे |?” 

पूरी भरी गछ्ले की खत्ती देख किसानों की आँखें ऐसे चमक उहीं जैसे 
धंच्चे मिठई की देख कर करिलक उठते हैं । उनकी महीनों की दवी भूख 
भड़क उठी और आते कुलबुलाने लगीं | स्रियां श्रौर कच्चे घोरियां ले लेकर 
दौड़ पढ़े | खादिम आजा की घरवाली और लड़की दो शोरिषा और दो चदरें 
क्ैकर आई । 

खादिम भ्रर्तैक की और उँगली उठा कर ब्ोला--“सैया अरतैक, 
भूसना नहीं । सांके दिस्ले के साथ नें के यहाँ से मेरा और भो निकल्नता है (?? 
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/खूब्॒याद है, बाबा--अरतैक मे उसे विश्वास दिलाया--- 
“तुपहारा दोइरा हिस्ता रहा ।?? 
खत्ती के चारों श्लोर मेला सा लग गया | अरतेक ने भीड़ को चुप 
रहने और बारी-वारी से आकर अपना हिस्सा हे ने के लिये कहा | वह स्वयं 
खड़ा हो द्विस्सा बांट वराने लगा । 


अलनक़र अपनी छोलंदारी में लेटा अनाज पाने बालों की प्रसन्नता 
भरी किलकारियां सुन रद्द था। उत्तके कल्षेजे पर छुरियां चल रही थीं ! 
इस खत्ती पर उसने बड़ी आस बांधी थी | सोचा था एक-एक बोरी गेहू की 
क॑ मत एक-एक ऊठ क्षेया | और दो पसेरी पर एक कालीन ! किसी को सेर 
भर भी देगा तो चाँदी का गहना रखवा क्षेगा | उसका इरादा था कि 
शहर में एक बड़ी दृकान खोल कर एक श्राटे की चक्की क्गायेगा। रूई 
बेलने फ्ा एक कारखाना भी वह खोलना चाइता था | लेकिन खत्ती छुटी 
जा रही थी *'' | 

उत्से रहा न गया तो फिर छठा | एक पेंसिल और काशज का टुकड़ा 
के वह खत्ती के पाठ जा खड़ा हुआ | गज्ला पाने वाले सभी लोगों को वह 
चेहरे से पहचानता था | बह कागज पर सब का हिसाय लिखता जा रहा 
था--मौका झायगा ते पूरा-पूरा वसूल करूगा | 

गल्ला धर-घर के ग्ादमियों के हिसाब से बट रहा था। अरतैक ने अ्रपना 
हिस्सा नहीं लिया | उसने कह्ा--“मैं श्रपने चाचा के यहाँ खाता पीता हू 
मुझे अलग हिल्‍्से की क्‍या जरूरत ”श्रशीर को उसने जबरन मज़दू) की 
भरती के इनाम में और नये जोड़े कपड़े खरीदने के लिये वूना हिस्सा दिया | 
इस पर किसी को अपत्ति थी तो केवल झलमनज़र को ! 

खची में हे साठ अद के बोक का गल्ला निकला | गांव के किसानों की 
झलफ ठल गई । सबको हिस्सा मिल जाने पर भ्ररतैक ने मावेद के लिये भी 
एक हिस्ता बचा लिया था | इस पर भी अ्लनजार वे ने आपत्ति की-- 
४यह किसका हिस्सा है १” 

आरतैक ने मुस्करा कर उत्तर दिया--बे श्राग्रा यह खुदा के नाम 
कां हे 
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अरतैक की उजड़ी सी छोलदारी ऐना के आानाने से आबा द, ग़ुलेज़ारे 
हो गई | लम्बी काली छोलदारी बाइर से देखने में बहुत बड़े लम्बें से फ़ाले 
तरबूज़ की तरइ दिखाई देती थी पर भीतर से तरबूज़ के गूदे की तरह रगीन 
थे | छोलदारी का फ़शं, दीवार और छत सब बढ़िया कालीनों से मढे थे । 
धीचो बीच एक बहुत कीमती कालीन था और अ्रगीद्धी के समीप बैठने की 
जगह पर भी रेशमी गद्दियाँ सजी हुई थीं ।जहाँ तद्दाँ रखी हुईं वोरियों श्रौर 
थैल्ञों पर भी कढाई का बढ़िया काम था | ऐसा जान पड़ता था बाग़ और 
मन अपने फूल ज्षेकर थंदाँ होली खेल गये हों | छोलदारी की इंस शोभा' 
की जान थी, रेशमी पोशाक पहने ऐना | उसके सिर पर भी रेशमी रुमाल॑ 
प्रधा रहता | माथे पर सुनइरी पाटेधा थी। पटिथा से छोटे छोटे लटके 
शैटकन उसके माथे पर झूँमते रहते | थरतैक के लिये सब से बड़ा सतोष यह 
था कि छोलंदारी की सब सजावट, कालीन और कसीदा ऐना के ही हाथों 
का बना हुआ था । 

ऐना सुन्दर तो यों भी थी परन्तु नयेली वहूं की पोशाक ने उसे और 
दमका दिया अरतैक उसकी शअ्रदाश्रों कों देखता रह जाता। उसकी 
घाल हॉल भें एक अदभुत कोमशता भोर लोच थी। चाथ फे लिये डंसका 
समावार सजाना, चायदानी से घष्यालों में खाय॑ उड्शेलना पेसे इल्केपन और 
सफाई से होता कि देखते ही बनता । उसके चलने की श्राइट भी सुनाई न॑ 
देती और कभी कोई चीज्ञ उसके हाथ से गिरकर या धक्के से भी अपने स्थान 
से द्विल न पाती । उसकी सफाई भी प्रश॑सा के लायक थी | छोलदारी में 
फभी गंदंगी या गड़बड़ न दिखाई देती | 

ऐल्ना का प्रभाव अरतैक की मां नूरजहाँ पर भी पढ़ा | औराम, सफ़ाई 
झौर सुबड़पन से वह भी पहले से जवान जान पड़ने लगी | बेटे और बहू 
के सु और संतोष से उसके भी श्रीछों पेर मुंस्फरोइई बंनी रहती । उसके 
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निराश श्रौर अ्भेरा जीवन में फिर से सुख सतोष की किरण चमचमा उठीं। 
शाफिरा पर भी ऐना का असर कभ न था, नई रेशमी पोशाक में 
वह मे खूब फबती थी | वह अब पहले से कुछ गम्भीर दो गई | जवानी का 
भ्राभास उस पर झशकने जगा था | ऐना उसे कसीदा सिखा रही थी। 
शाकिरा छोलदारी के एक कोने में बैठी घटों ईसीदा काढ़ने में मत लगाये 
रहती । पड़ोतियों पर ऐना के प्रभाव का नूरजहाँ को श्रमिमान था | पड़ोस की 
ल्लियां और लड़कियां उससे बात-बात में सलाह क्षेतीं और ऐना के बनाये 
कालीन और कसोदे नमूने के तौर पर गाँव भर में फ़िरते रहते | स्लियां श्रा 
आ कर उससे कालीनों के रगों के मेल और फूल डालने के बारे में राय 
शे जाती | 
ऐना अश्तैक के लिये चाय बना कर लाती तो उसके पास ही बैठ जाती । 
श्ररतैक उसके गालों में पड़ते खोयों को देखता रह जाता | 
/तुम तो बादर ही बाहर रहतें हो””-जल्लजाते हुये,ऐन बोली | 
चाय सम्रात्त कर प्याला एक श्रीर रखते हुये अरतैक ते उत्तर दिया--- 
“जानता हूँ तुम्हें बुरा लगता दे | मुझे भी यह अ्रच्छा नहीं लगता पर 
क्या करूँ १? 
“बात क्या है? 
“क्या बताऊँ ! भ्राज कल बड़े विकट समय हैं, रोज उल्भरनें पैदा 
ही रही हे ! सब बातें इस समय शहर में हो रही हैं। वहीं उलका हुआ 
| ह। 
“ग्ररतैक जान, क्या शहर में घर से श्रच्छा लगता है !--रेना ने 
प्रूछा 
, ऐना का कोमल हाथ अपने हाथों में के श्र॒रतैक ने उत्तर दिया-- 
॥अच्छा तो क्या लगता है | मैं चाहे जो करू, जदाँ रहू दिल मेरा यहाँ 
तुम्द्दारे पास ही रहता है |” 
“यह तो है, परन्तु तुम यहाँ ही रहते तो अधिक अच्छा दोता |” 
(ऐसा, अगर मैं जनता वे काम छोड़ कर यहाँ श्रा बैठ तो बिलकुल 
बैमतलब, धर घुस्सू, आदमी बन जाऊया।” 
“हाय, यह तो मैं नहीं चाहती | मैं तो चाहती हूँ तुम्द्राय नाम हो, तुम 
बढ़े बड़े काम करो | येह देख कर सेरा सिर ऊँचा हो जाता है। गांव मरफे 
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लोग ठुम्हारी इजत फरते हैं।पर दिल तो चाहता ही हैं तुम अपने 
पास रहो |?” 


ऐना के विचार अपने ही जैसे देख झरतैफ को श्रौर भी संतोष 
होता | वह हर बात में ऐना से राय के सकता था | घर पर रहने को बड़ी 
इच्छा भी परन्तु घर पर बैठा रहता तो ज़िन्दगी क्‍या होती और ऐलना को 
ही इच्छा केसे पूरी होती । 


चाय पीते पीते अरतैंक ने मां और ऐना को अलनज़र वें का गल्ला 
छीन कर कितानों में बांट देने की चात सुनाई। सूरजदाँ धचरा गई--- 
“हाय बेटा यह तूने क्या किया शरीयत मे तो वे लोगों और मालिकों है 
भाल को हाथ लगना हराम कहा है ।” 


“अम्मा, श्रगर किसी फी जान बचाने के लिये चोरी भी की जाय ती 
शरीयत में ऐसी चोरी भी इलाल हो जाती है। और फिर हम लोगों ने 
चोरी कब की ! यह तो किसानों का ही गल्ना था सो हमने वापित ले लिया |” 


धवाहू, गन्ना भ्रगर किसानों का दी था तो उस पर इतना कगड़ा, भार 
पीठ, रोना धोना क्यो हुआ ?”? 


“झलनज़ार ने हम लोगों से गल्ला छीन लिया था तो इम लोगों ने क्या 
गाना बजाना किया था !! 

“वे ने बपया तो उधार दिया था छोगों को |!” 

/तुमहूँ कितना मिला था !! 

“मैंने, मैंने तो एक पाई भी नहीं ली |?” 


(तो फिर तुम्हारे खेंतों का गक्षा कहां गया £ मैं तो बरस भर मेदनत 
करफे गया था £ क्या कुछ भी पैदा नहीं हुआ !” 


मूरजहाँ क्या उत्तर देती ! भ्ररतैक को बरस भर खेतों में प्रेहनत करते 
उठने देखा ही था | यह भी बढ जानती थी कि उस साल उसने भूखे पेट दी 
रह कर बिताया था परन्तु यह वहन समझ सकती थी कि किसानों की 
कमाई बे ने क्‍यों कर हथियाज्ीर्र चह सीधी बात सममती थी, पराई चीज़ 
वादे किसी की भी हो, छीन कर छेना हराम है | न्रणहाँ को इस बात से 
सतोष था कि खांदिम जैप्ते गरीब आदमी अब अगली फंसल तक किसी 
तरइ मौत से बच जायगे | यह भ उसे याद श्राने लगा कि ओोरियों पर 
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बोरियां बे की ख॑ततियों में मरी गई थीं। बीच दी में उतका बुढ़ापे का लोभ 
जाग उठा-- 

“अरतेक, हमें कितना गल्ला मिला ?” 

अरतेक मुस्करा दियां-- “अभी तो मां हलांल इराम की बात कर रही 
थी और अब इसे अपने हिस्से की चिन्ता हो रही है ।” 

४मा तुम और ऐना ड्िन्दा रहो, मेरे हाथ पांव सज्ञामत पारईँ, हिस्से की 

फिक्ते न॑ करो | तुम लोग भूखी नहीं रहोगी |”? 

“हमें इतना मिल गया बेटा !” 

(पुर जरूरत थी |? 

“ज़रूरत ! जरूरी चीज़ों की ज़रूरत का कया कहना जितनी म्छि 
जाय $!! 


“शरीयत का ख्याल नहीं मां !?? 


शरीयत की बात याद आजाने से नूरजहाँ ने दोनों हाथ ऊपर कर तौबा 
की और बोली--“नहीं माई हम किसी दूसरे की चीज़ नहीं लेंगे | सोचा था, 
सब को मिला है तो तुम्हे भी हिंस्ता मिला होगा इस्ीलिये पूछ रही थी |” 

“ज्यों श्रपना हिस्सा लेने में बुरा क्या था ? मैंने इसीलिये नहीं लियों 
कि जो लोग ज़्यादा मुसीबत में है उन्हें कुछ और मिल जाय | इसारा तो 
क्राम चल रहा है ।” 

#प्रहीं बेटा, नहीं लिया तो मला ही किया। तुम्दारे पीछे मुझे फिक्र हीं 
लगी रहती कि जामे इस बात का क्‍या अन्जाम ! तुम यह बन्दूक-तलधार 
ओर कंधों के निशान विशान भी इठादो बेदा, वापिस कर दो वह सब अपने 
मालिक को | और भक्षे क्रिधानों की तरह सुप्चाप धर में रहो | अरे हल्ला 
मचाने से ही अगर कुछ होता ही ते दुनिया में तुम्दारं बिनां भी हछ्ता 
मचाने वालों की कभी नहीं है बेटा ।” 


“पं पैसा निकम्सा श्रादमी थोड़े ही हूँ कि चंदरा तान कर पढ़ा रहूँ 
और ज़िन्दगी पिता दू | मां, ज़िन्दगी तो कुछ करने धरने में दी है ।” 

“बेटा अपने घरका सा सुख सबर मारे मारे फिरनमें में कहाँ १! 

“गा गैठे बैल को कौन खिलाता' है। बैठे रइने से सुंखं सबर कहाँ से ' 
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आ जायगा ? मैं घर ही बैठा रहता तो यह बहू तुम्हें कैसे मिलती! क्‍यों 
ऐना 

ऐना भ्रांल कपक कर मुस्करा दी | मुँह से कुछ बोली नहीं | मां ने उसे 
पुकार कर कहा--“तू ही क्‍यों नहीं सममझाती इसे ? मारा भारा फिरेशा तो 
तेरी क्या जिन्दगी होगी १” 

“ऐना तो कहती है, यहाँ बैठे रहोंगे तो तुम्हें कोई पूछेगा द्वी नहीं। 
पूछ लो न इससे क्‍या कहती है [? 

“पेना जान, सच तुम ऐसी बातें कहती हो !” 

“शाम्मा, बचूक की गोली भी बहादुर को पहचानती है, उससे बच कर 
निकल जाती है।” 

“श्रोह बेटी, तो तू ही उसे बिगाड़ रही है। भाई, तुम लोग अर 
सियाने हो, भज्ना बुरा धमभते हो | पर बुढ़ापे में मेरा दिल बहुत घबराता 
है। कहीं मुसीबत में न फल जाना ! मेरा तो दम निकल जायगा .. 


१७ 


तेजेन लौट कर अरतेक ने देहात में अल्नज्ञर वे के यहाँ से गल्ला 
लेकर भूखे किसानों को बांट देने की बात अ्रज्ञीज़ को साफ़ साफ़ कह सुनाई ॥ 

अजीज फ्री श्राँखें क्रॉपष में लाल हों गई और माथे पर बल पढ़ 
गये--मैम तो तुर्भ!ं खबरदार रहने को कहा था”--वह कड़े स्वर 
में ला । 

शान्त स्तर में, बेपरपाही से अरतेक ने उत्तर दिया--“मैंने तुररई 
कोई ब्रवन नहीं दिया था |?! ह 

अज्ञीज़ का गुरुता भडइक उठा““पौने तुम्हँ किस यात से खबेरदारी 
कै लिये कह्दा था ' बोली !?” 


अरतैक के चेहरे प्र भी छुर्ली भ्रा गई | उसका भी मन चाह रहा था कि 

४ंट कर जवाब दे--“मैंने जो चाहा किया, तुम से जो बन पढ़ता है, तुर्म 
करलो ! परठु उसने क्रोध दवा कर, कुछ #ांपते हुये स्वर में उत्तर दिया--- 
“अज़ीज़्ाँ मैं तुम्दारा साथ दे रह हूँ इसका यह मतलब नहीं कि मैं ऊुछ 
देख, सुन नहीं सकता। मेरे भी दिमाग़ है। में मुर्दा मेहीं हूँ | मेरे अपने भी 
ख्याक्ष हैं) अ्रच्छा बुरा मी समसता हूँ |? 

०मैं भानता हूँ तुम्हारी बत*' ' लेकिन तुम तो मेरे ही पांव पर 
कुल्हाड़ी चला रहे हो [!-अज्ञीज्ञ ने कुछ 3ंडे होकर कद्दा | 

“अज़ीवाखां यह बात नहीं है |”! 

“कैसे नहीं है यह बात !”? ु 

“शगर मैं तुम्हें नुकसान पहुँचाना चाहता तो मैं कुलीजं के यहाँ 
नौकरी कर सकता था । पिछले साल बगावत में मैंने तुम्झरा साथ दिया 
ऋर अब मैं तुग्दवारी दी फौज में आया हूँ । तुम्दारे लिये मैं जान की जोखिम 


जमा 
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उठा रह हूँ | लेकिन एक्र क्षाव साफ है कि में तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ ! यह्द 
घात साफ रहे कि मैं ग़रीबव जनता फे खिलाफ नहीं जा जाऊंगा | अ्रगर तुए्ई 
इस बात में एतराज़ है तो यह है तुम्हारी नोकरी [?--अ्ररतैक ने अपनी 
बन्दूफ और अ््रसरी की पेटी अज्ञीज़लाँ के समने पटक दी 


भ्रज्ञीज़ ने तु आँखों से एक बार भ्रतैक की तरफ तांका और फिर 
मिर भुछा लिया और सोचने जगा | उसके भरोसे के श्रादमी ने ही उसका 
हुक्म नहीं माना । ईस मामले का धुरन्त ही पूरा पूरा फैसला होना चाहिए। 
घना यह ध्रादमी जाने कया कर बेंठे ! इस आदमी का क्‍या मरोसा ! इससे 
क्‍या फाबदा £ क्रोध के कारण अज़ीज़ फे मुख मे बात न निक्रल था रही थी। 
डी समय यह भी झयाल आया-- भ्रगर इप्ते मैं शाम निकाल दूं श्रौर कल 
फिज़िलसाँ मी मुफे छोड़ कर चलता बने तो क्या होगा ! और यदि यह लोग 
मुके छोड़ दुश्मन के साथ जा मिले * यह झुयाल झाते ही उतका गुस्सा 
दबने लगा | उसने यह भी सोचा--अ्ररतैक फो शआरास पास देहात के लोग 
चाहते हैं, उसकी इजत करते हैं । ऐसा श्रादसी मेरा साथ छोड़ जायगा ती 
इसे मेरी बदनामी ही होगी। हस समय भुझे जनता की सहानुभूति की 
ज़रूरत है | इस जिचार में हा वह बहुत देर तक चुप बैठा रहा । 


श्ज़ीजार्जा सोच रहा पा--अरतैक और अलनज़र दोनों में से यह किसी 
को भी छोड़ नहीं सकता श्लौर दोनों को तस्भ के रइना श्रम्भव नहीं। वह 
फिसको सम्मात्ते और किसे जाने दे ! उसे जान पड़ा अरतैक ही श्रधिक 
काम आ सकता है| अपना गुस्सा छिपा कर वह बोला-- “श्ररतैक, जब 
हमारे अठल झुपाज्ष एक हैं तो ऋगड़े की बात नहीं होनी चाहिये 4 तुम्हें यह 
फरना था तो मुक्ते कह जाते एक अलनज़र क्या मैं धी अ्रशनज़र ठुम पर निछावर 
करदू । श्रव तुम्दें कोई ऐसा कदम उठाना होते पहले ध्रुक से जरूर बात 
फर छेना ताकि में सब इन्तज़ाम रख संकू ओर पके तुम्हें दोकना न पड़े । 
अब लोग क्‍या कहेंगे ! कि अज्ञीज़लाँ ता ज्ञार से भी बढ़ कर जुल्म फर रहा 
है। अपने साथियों फो लूट ले रद्य है [? 


“४बार पाँच लोग ऐसा कई तो कह, गनवा ते तुम्शरा एड्सान मानेंगी ।?” 

“आायद तुम्हरा ही खयाल ठीक हो | तुम: लोग बाग क्री बात श्रधिक 
समझते हो । फिर भी होशियार तो रहना ही चाहिए |! 

उसी समय अज्ञीज़ को खयाल श्राया--“ अगर अरतैक को ही भ्रपनाना 

त॑ यहीं हो | शव जिददी की बात ठीऊ भो है! एक प्रफेले जागीरदार का 
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नाराज़ होने दे कर इजारों किसानों को अपनी झोर खींच तेना कहीं बेहतर ! 

वे मुफे छोड़कर जा भी कहाँ सकता है ! बोलशेविकों के यह्टाँ उसका गुजारा' 

कददाँ ! बे का तो गुजारा फिर भी है ही जायगा | जरूरत तो है प्रजा को 

हक ओर समेटने की । इस मामक्षे में मुझे दुश्मनों से पहले कदम उठाना 
॥ ।”” 


झज़ीजं भर्दन ऊची कर गम्मीरता से बोह।--'कुछ तिपाही साथ ले 
लो और मेरे साथ शाइर चल्लो | हम लोग ग़रीब रियाया की हालत अपनी 
आँखों देखेंगे ! श्र।ण शहर में एलान करवा दो हि जो लोग मुनाफाखोर 
करके गरीब रियाया को भूखा मार रहे हैं, उन्हें अ्रज़ीजखाँ सख्त सजा देगा |" 

अरतैक को विस्मय भी हुआ और सतोष भी । वह हुक्स पूरा करने के 
लिये तुरन्त उठ खड़ा हुआ | 

विपाहियों की एक इुकड़ी से पिरे हुए श्रज्ञीज़र्खां श्लौर अरतैऊ तेजेन के 
बाजाएं में घूम रहे थे । एक बाजार के प़िरे पर भीड़ का जमाव हो रहा था । 
भीड़ की ओर इशारा कर के अ्ररतैक भोला--'यद देखो, भिखमर्गों 
का मेला |” 

झ्राफाश में बादल छागे हुये थे। कमी कभी बादलों की सांध से यूय 
की फिरणों चीथड़ों में लिपटे, भूख से सूखे लोगो के चेहरों पर पड़ जातीं 
और उनकी भयानकता को और बढ़ा देतीं। भीड़ दुकड़ों की तलाश मे 
देहातों से घिर श्राये भूले क्रिसानों फी थी। कुछ जोग चिल्ला चिल्ला कर 
भ्रज्ञाह की दु्ाई देकर भूखे पेट के लिये कुछ मांग रहे ये। त्रिया भ्रोर 
बच्चे निराश भौर व्याकुल दोत्र र चिल्ला चिह्ता कर रो रहे थे | घुड़सवारों को 
देखफर भीड़ द्वाथ फैशा चिल्लाती हुईं इन लोगों कौ ओर दौड़ी--/इम भूख 
पे मर रहे हैं, हमारे बच्चे मर रहे हैं। अज़ीज़ा खां हम मर गये । हमारे पेट 
का झ़यात करो [ 

अज़ीज़ यद इश्य देख श्ुप रह गया | कुछ देर सोच कर अरतैक को 
समीप आने का इशारा कर वह बोला--“मैंने खुद आंखों देख लिया तुम 
टीक कहते थे | इन कमबदझ्धत जागीरदारों, रहसों और प्ुनाफ़ाखोरों का सब 
कुछ लूट कर गरीबों को बांट देना ही काफ़ी नहीं | इन भदमाशों को गोली 
मार कर सजा देना भी जरूरी है |” 

अजीज ने श्रतैक की हुक दिया--ब्रभी हाल में सब गल्ले के व्योतारियों 

और खत्ती वाज्ों का गल्ला, दुकानों को सब माल जब्त कर को |” 
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उसी समय कई दुकानों का गल्ला उसने अपने सामने भूखी भोड़ में 
अठवा दिया | कुछ गोदाम के ताले ठुढ़वा कर उसने श्रपने मोहरबन्द ताले 
लगवा दिये | यही इृतजाम उसने बड़ी बड़ी दुकानों का भी किया ! 

गोतूर तेभेन का बड़ा भारी सौदागर था। जब उसका गोदाम जब्त 
किया गया, वह हाथ फैलाकर दुढ्ाई देता हुआ अभीज़ के सामने आया--- 
“मालिक, मैंने तो तुम्हारी बहुत मदद की है | मेरा लाखों रुपया “जीजाक! 
और “फ़र्गना? में फस्ता हुआ है। मेरा दियाला निकल जायगा तो धुम्ह'रा 
ही मुकसान होगा। मेरा तो जो कुछ है, तुम्हारा ही है| विश्ञायत में मेरा 
लाखों रुपया मारा जा रहा है [? 

अज्ञीज़ ने चारों ओर खड़े लोगों को सुवा कर उप्ते धमका दिया--- 
“जुप रहो | तुमने ग़रीब रिश्राया का बहुत खून पिया है | लाखों की जान 
जा रही है, तुःहँ हुंडियों और दिवाले की फ़िक्र हो रही हैं |”? 

“मालिक तो मेरे माल की कीमत बाजार भाव से ही मिल जाय [” 

“तुम्हारे माल की लागत की क्रीमत दे दी जायगी, लेकिन जब्र इसारे 
पांस फालतू रकम होर्ग [” 

गोवूर डुह्मई देता हुआ अज्ीज़ का चोगा पकड़े खड़ा रहा। 

अज़ीज़ ने अपना घोड़ा बढ़ाया तो वह साथ साथ दौड़ने लगा । अ्ज़ीज ने 
पीछे धूमकर एफ सिपादहदी को हुक्स दिया--झ्रगर यह बदमाश अपनी 
दुकान की तरफ़ जाय तो इसे गोली मार दो”--और घोड़े को एड़ी लगा 
चह चल दिया । 


योतूर चिल्लाता रह गया--अ्ज्ीज़ खां, अपने गुलाम पर रहम फर |” 

तेजेन के सबसे बढ़े आढा गोदाम और रोटी के कारखाने प२ भी 
अज़ीज़ ने कब्जा करकें इस कारखाने का नास 'अज़ीड् का तख्दुर' रख 
दिया | शहर भर में उसने डोंडी पिथवा दी--“देहात के भूखे क्रिसान, 
शोर शहर ह बेकार लोग जिन्हें रोटी ही तगी हे, 'अज़ीज्ञ के तन्दूरः से 
शाप सेर रोटी बिना दाम ले सकते हैं |! 


अज़ीज्ञ “काफिला सराय” में लौटा तो बहुत उत्साहित था । मूंछों पर 
बल देकर वह अरतेक से भोज्ना--“एक झलनजर को खत्ती ते शेने से क्‍या 
हो सकता था $ गरीब भूखी जनता का पेट भरते का तरीका यह है [” 


“मेरी सामर्थ और तुम्हारी स्ामर्थ में बहुत श्रन्तर है श्रनीज्ञा खां ! मैं 
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इस पेड़ की जड़ खोद रहा था तुमने उसे उखाड़ फेंका [” अ्रतैक ने उत्तर 
दिया | अजीज की मुस्कराइट और भूदा अभिमान उसे भला न मालूम 
हुआ । वह दूसरे कमरे में जाकर सोचने लगा>-अ्रगर कुलीखां चर्नीशोव 
को न रोफे होता तो जो कुछ अजीज्ञा ने आज भूखों की भीड़ देखकर किया, 
सर्नीशोव ने कभी का कर दिया होता | अज़ीज्ञ तो जो चाहे कर सकता है 
परन्तु चर्नीशोध इर- बात के लिये कमेटी और पचायत का मोइताज है | 

अरतेक खिड़की से सराय के फाठक की झोर देख रहा था| सामने 
अलनजर क्रोध से काले चेहरे से, पांव पटकता श्राता दिखाई दिया | झरतैफ 
ने देखा बे सीधा अजीज के दीवान सास की और जा रद्दा है। वह जरूर 
उपसे मेरी शिकायत करेंगा। सन में उसने सोचा--कह क्ेने दो इसे जो 
कहना है। देखें इसकी बात सुनने के बाद भ्रजीज क्या कहता है | अरतैक 
उठकर अपने सिादियों की तरफ़ चला गया | 

अलनजर ने रो रो कर अपने ऊपर बीती क्द्वानी अ्रजीड़ा को सुनाई 
और अ्रत में आँसू, पोंछता हुआ बोला--“भ्रज्ञीज खां, अरतैफ ने मुझे 
लूट लिया, वात यहीं तक नहीं है| तुम यह सोचो, तुम्दारे नौकर ऐसे काम 
करेग्रे तो तुअह्वारी कितनी बदनामी होगी £? 

मुस्कराहट छिपाकर झजीजु बोला--'कछेकिन बे आशा, दुम तो 

कहते ये कि तुम्हारे यहाँ इतना गछ्का था ही नहीं |” 

“झरे कफ्ितना गक्ला था कुछ भी नहीं | यह तो धर के लोगों का पेट 
काट काट कर मैंने जमा किया थ' कि कौन जाने आगे कैसे दिन आते हैं |?” 

“तेक्रिन इम लोगीं ने तो यहाँ तय किया था कि जितना भी फालतू 
गल्ला मिद्दे इध दवा कर भूखे गरीबों में बाँद दिया जाय |”? 


#तुड्भारा जे भी हुक्म हो, हम मानेंगे लेकिन यह ते नहीं कि जो 
अवारा लौंद। चाहे श्राफर हम लोगों की बेइजती कर जाय ! उतना गल्ला 
मैं, खुद दी ग़रीबों को बांठ देता ।”” 

“खुद तुमने कितना गल्ला ग़रीयों में बांठा था १” 

“मैं तो देख रहा था कि जम्र तुम्हारा हुक्म हो''' [” 

“झरतैक को यह मेरा ही हुक्म थां कि रियाया के ब्रिगड़ उठने से 
पहले ही में का गन्ला के शो !? 


भमुझ्ले ही हुक्म किया होता।”” 
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४ग्ब यह बात ख़त्म करो |? 


अलनक्षर क्रोष में भरा बेब दांतों से होंठ कांथ्वा रह गया। वह 
फिर बोला--“खान, तुम कुत्ते को पुचकार पास भी बुलाते है और फिर 
लाठी भी मारते हो |?” 


झजीज ने गम्मीर दवा में उत्तर दिया--देखों मे श्राग्रा, ख्त्र इस 
ग्रात को ख़त्म करो। हम श्ोग बहुत कस्बे सफ़र पर चल रहे हैं। छोड़ो 
मोटी चीजो के हाथ से गिरने श्रीर सो जाने के लिये क्या रोना धोना ! 
कोशिश करो क्रि मजिल पर सलामती से पहुंच जायें। ब्राज श्राटे का बड़ा 
गोदाम और रोटी का कारखाना मैंने ले लिय्रा है। कल इम अर्ज़मान फी 
गछ्ले फी खत्तियां और झ्ाटे का कारखाना भी छेलेंगे | यह सब मिलाकर 
बहुत बड़ा कारोबार बन जायगा । यह काम मैं ठुम्द'रे ही हाथ में दे दूगा । 
रुपये में से दस श्ाना तुम्हें ग़रीबों में वॉटना होगा बाकी से तुम्हारा नुऊुसान॑ 
पूरा हो ज यगा | रईसों फा जो माल इम ते रहे हैं, पत्र पाई पाई चुका दिया 
जायगा | क्षेफिन भ्रभी भूखे मरते ग़रीबों की तसल्ली के लिये २ईों को 
अपना माल देना ही होगा। तुमने दीवान में कहा था कि रियाया भ्रौर 
रईसों में कगड़ा न होने देना चाहिये। यह झंगशा बचाने के लिये तुम 
श़रीबों का खयाल करना होगा | मुझे! खबर मिक्षी है कि सोवियत पचायत 
में चनींशोव ने बे लोगों की दौज्ञत जबा करके गरीग्रों में बांद देने फी बात 
रखी भी परन्तु कुश्नीखां ने यह बात होने नहीं दी ) उन छोगों को भगड़ों 
में पढ़ा रहने दो | उनके दांच हमे खेल लेने चाहिये | तुम समझते हो न ! 
फिर इस ज़रा सी बात के लिये रोना घोना क्या ?"'' ।॥ 

जब अलनजर बे “काफ़िला सराय” से लौटा तो वक्ष बहुत प्रधन्‍्न था | 
इसके बाद अरतैऊ से मुलाकात होने पर भी उसने बीती बातों शऔर बुरे 
व्यवहार की कोई शिकायत न की | वह अरतैऊ से ऐसे मिल्ला कि शिकायत 
की फोई बात हुई ही न हो | 
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श्रकट्ूएबर, १६१७ की क्रान्ति से रूस में किसानो-मज़बूरों की सोवियंत 
(पचायती ) सरकार तो कायम हो गई परन्तु उसके शनुझ्नों की कमी से 
थी | सोवियत के यह शत्रु समाज के सभी भागों से इकडे हो कर नयी 
सरकार के क्रम न जम सकने देने क्री कोशिश कर रहे थे। विदेशी 
साम्राज्यवादी शक्तियाँ इन्ह घन और दृथियारों से मदद देने के लिये आा 
पहुँची थीं, जनता को सरकार के विरूद्ध भड़काने के जिये सभी सम्भव प्रयत्न 
किये गये | धर्मान्ध लोगों की धर्म की दुद्दाई देकर भड़काया गया | अनाज 
झौर जिन्दगी के लिये बहुत ज़रूरी चीज़ोंकों जला कर बरबाद करके 
जनता को भूवा मार कर यह समझाने की कोशिश की गई कि सोवियत 
सरकार उन्हें ज़रूरी चीज़ें पहुंचाने फे अयोग्य है। सोवियत का समर्थन 
करमे पर गांवों और बस्तियों को जल्ला कर लोगों को धमकाया गया औ: 
समझाया गया के यह सरकार तुम्हारी रक्षा करने में अत्मथ है। इन 
सोवियत विरोधी शक्तियों के मुख्य गढ़ रूस की सीमाओों पर फैले हुये थे | 


दिसम्बर के मद्दीने में मध्य एसिया के मुत्तिम देशों में खास बेचैनी 
पील रही थी | इस देशों की मुस्शिम जनता के प्रतिनिधियों की एक कान्फस 
कोकम्द में की गई । बहने को तो यह कोस्फर स मुस्लिम जनता के प्रतिनि 
धियों की थी | शिक्षित मुसलमान, उनके मौलथी और उल्मा उसमें भाग 
वे रहे थे परन्तु वास्तव में इस कान्फ्रंस का आयोजन विवेशी राजनीतिश्ञों 
की सलाह से मध्य एशिया के वे लोगों ( जागीरदारों ), कारखानादारों, 
बड़े बढ़े ध्योपारियों और विदेश में फाराकुल खालों का ध्योपार करने वाक्े 
लखपतियों भे ही किया था। कार के पुराने रूती अफ़तरों ने भी झाकर 
इस कार्फस से साय लिया। केकिन यह सभ्र रहस्य अनता से छिपा कर 
रखे गये | इस घामिक कात्फ पर में इंस प्रश्न पर विचार किया गया कि 
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नयी स्थात्ित सोषियत तरकार को अठफल करने के कोन उपाय सम्मब हो 
सकते हैं ! 


इस कान्फस में भाग ऐैने के लिये तुकमानिया के रस लोग श्रश्का- 
बाद में जमा हुये और एक स्पेशल ट्रेन से कोकन्द पहुँचे | यह स्पेशल ट्रेन 
तुर्की काछीनों से मढ़ कर सजाई ग़ई थी | इन प्रतिनिधियों का प्रध॑ न, आर 
फे समय का एक धड्डा फौजी, तुकपान अफतवर निमाज़ बेग था | निमाझा 
बेग ज़रा छोटे फ़र का दुबला पतला आदमी था। वह लाल मंजमली 
चोग़ा शौर सफ़ेद भेड़ी क्री कीमती थोत्री पढने था | उस ही कमर में रेश्मी 
पड़े पर चमड़े की पेटी से चाँदी की म्यान में ठेढ़ी तलघार लटक रही थी | 
खूब्र ऊचे ऊचे कद्ावर सिपाहियों का दल उसका शरीर रछ्ुक था। लोग 
के धयार! ( सर्दार ) कह कर पुकारते थे और क्रुफ कुक कर 0लामें 
फरते थे । 


यह स्पेशल ट्रेन तेजेन स्टेशन पर भी खष्डी हुईं | अ्रज़ीज़ खां गाड़ी की 
प्रतीज्ा कर रद्द था । निसाज बेग श्रपनी गाड़ी से उत्तर कर प्क्ेटफाभ पर 
श्राया भर अ्ज़ीज़ फो अपने ताथ याड़ी में ले गया । बे दोनों मित्र थे परन्तु 
मुलाकात पहशी बार ही हुई । 


दोनों की खूब घुटने लगी | निमाज़ बेग श्रज्ञीज़ के श्रादर सह्कार में 
शरात्र पेश करता चाहता था | परन्तु क्चिशअक गधा--इस्लास भें शरात्र 
हराम ठहरी-- उसने उसकी खातिर शिकजबीन श्ौर सोड़े से ही की । 
अज़ीज्ञ ने इससे पहल्के कभी शाही ग्राड्डी रैली नहीं थी। वह घू? धूर कर 
गाड़ी के सामान को देख रह! था और मन में सोचता जा रहा था--यह है 
जिन्दगी | जिन्दगी के भजे लेना तो यह सरदार लोग ही जानते हैं । 


बातचीत में श्रज्ञीज़ ने फहा-- मैं सोच रहा हूँ कि कुली खां की 
कमान में सोवियत की जो फौन तेजेन में है, उसे जहदी ही खत्म करवू ! 
निमाज्ञ बेग ने कुछ दिन सशर कर ने की सलादइशी और बोला--'' अज़ीक्ष 
खां, हम तुकमान लोगों की डेराडासी कौम दो दिन में बनने-बिशड़ने की 
चीज़ नहीं है | अभी सबर करो | कोकरद से लौट कर मैं तुम्हारे साथ तैजेन 
में 5हृरूगा | तभी इन बातों को तय करेंगे |” 


दोनों ही एक दूसरे का मन देने के लिये चतुरता से बाप्त कर रहे थे और 
झपनी अपनी राय बनाते जा रहे थे | निमाजा बेग ने सोचा--अ्रगर श्रजी 


१प् [पक्का इंद्स 


खां को दाथ में किये रहे तो तुकमानिया दी नहीं. बल्कि तकिस्तान में भी 
झपनी सल्तनत बढ़ा सकेंगे | 

और अज़ीज़ ने सोचा--यह निमाज बेग, पतलून पहरने वाला नये 
ढंग का झादमी है ! यह फिर से ज्ञार फे ढंग की सह्तनत कायम करने की 
कोशिश करने वालों में पे है | कैकिंन यह श्रादमी काम का है | इस पर 
मरो्ा किया जा सकता है| एक योर मेरे पांव जम जांय तो यह भेरी 
खुशामद करता फिरेगा | 


दोनों श्रपनी श्रपनी चतुरता में अपने स्थाथ पूरे करने की कल्पना कर 
रहे थे ;--निमाज़ बेंग जारशाही को फिर से जमाने की और अज़ीज़ अपनी 
रवतत्र सल्तनत बना शैने की | 

धामिक प्रतिमिधियों के दक्ष में श्जीज ने अपनी ओर से मदीर ईशान 
का नाम लिखबा दिया। तुकमान राष्ट्रीयता के दो महान नेताश्रों फी 
मुलाकात समाप्त हो गई ) 


कोकन्द की कार्न्ईस में वहीं बुआ जो कि उसका प्रयोजन था--तोबि- 
थत सरकार को समाप्त करने फे लिये, सोवियत से सभी सम्मंव उपायों से 
लोहा कैने का निश्चण किया गया ),तुर्कमानिस्तान में स्वतेत्र राष्ट्रय पूंजी 
वादी सरकार की घोषणा कर दी गईं। एक गुप्त कास्फ्रेंस में तुकमानिया की 
नयी स्थागिवि सरहार के प्रधान ने यद भी सूचना दी कि एक बहुत बढ़ीं 
साप्ताम्यवादी शक्ति हमारी मयी स्वतंत्र सरकार को अआ्रवश्यक् आशिक 
सहायता, और जरूरत पड़ने पर सैनिक सद्रायता भी देने के क्षिये तैयार है ! 
हुकमानिया के जागीरदारों, कारखानादारों, व्योग रियाँ श्र ज्ञार के समय 
के अफसरों ने तुरत इस सरकार के प्रति राजभक्ति की शपथ भी लेलीं । 
एक सशरू सेना बनाने का फैसला किया गया। इ॒ग्राश बेग के नेतुत्य में 
स्थारीय डाकुओं और छुटेऐं की एक सेना तुरंत तैयार भी हो गई ! 

धोषणा कर दी गई कि १६ दिसम्धर को पैगम्बर का ज॑न्म दिन मनाया 
जायगां | देंश' भर में छुटी रहेगी श्रौर उस दिन सब जगह सोवियत विरोधी 
सेन, का प्रदशन किया जायगा | 


तैलेन में भी प्रदशन करना तथ हुआ | शहर सोवियत को श्रज्ञीज के 
धड़यत्र का भेद मित्न गया। सोवियत से भी तुरत पचाथत की बैठक की 
ऋर अजीज के ध्यवद्वार तथा प्रदर्शन के उम्बंध में विचार किया गया । 
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चर्नीयोव ने कह्टा-- मुझे! विश्वास है इस मौके पर अज़ीज़ सोवियत स 
कोई ऊगड़ा नहीं करेंगा। बह अरना! धार्मिक दिन मनाना चाहता दहे। 
इसलिये सोवियत सेनाओं को शहर में सामने खाकर उसे भइकाना ठीक 


नहीं | परन्धु हमे अपनी सेना को अवसर के लिये तैयार ज़रूर रखना 
चादिये |” 


एक दूमरे मेम्बर ने कंहा--“धामिक दिन का जलसा केवल बहाना 
है | अजीज इत मौके पर सोवियत पर अवश्य इमला करेगा। वह श्रपना 
झातक बेठाना चहता है| हमे उसका जवाब इथियार से ही देना होगा। 

कुलशी सं ने जोर दिया--“'नहीं, इमें उससे पहली रात ही भ्रज्ीज़ फे 
डेरे पर हमला करके कगडे की जड़ काट देनी चाहिये । 


चर्नीशोष ने फिर भी ज़ोर दिया कि -- अपने पर आक्रमण हो तो हमें 
उसका पूरा जवाब देना चाहिये परन्तु स्वय लड़ाई नहीं छेडनी चाहिये । 
क्योंकि उसके विचार में उस समंय तेजेन में लाज़् फोज फी स्थिति ऐसी 
नहीं थी कि वह शअज़ीज्ञ की सेना को समाप्त कर सकती | 


कुली सा अपनी बात पर झड़ा रह्य-“लाल फौज फा कमिस्सार मैं 
हैँ??? बह बोला--- “सोवियत माने थान माने। में दिन चढदुने पे पहले 


अज्ञीज़ के डेरे पर हसला करूगा ओर उनके पेगम्बर फे जलसे को ग़र! 
बनाकर रखंदूगा :” 


केल्ुुई खां ते श्रपनी मोंछ ऐेंठ कर कह्ा--“कुली खां तुम लाल फौज 
के कमस्साः हो और में कमाण्डर हू मुफ़ले तुम्दरी राय जच रही है| 
छेकिन सुप्ह तक प्रत्तीक्ञा करना फिमूल है। इमें फौरन दी, श्रभी रात में 
ही भ्रत्ीजञ खां का बूड़ा समेट लेना चाहिमे (?” 


चर्नीशोव ने उठ कर उन दोनों का विरोध किथा--'कुछी खां, तुम्शरा 
इस तरह जिद्द करना बहुत घुरी बात है ।--चर्नीशोव ने डांद-- 
५ पिछुली बार जब सोवियत जागीरदारों का श्रनाज जब्त करके गरीब किसानों 
नों में यांट ने की तजबीज़ फर रही थी, ठुमने उसका ग्रिरोध किया | परि 
नाम यह हुआ कि अज्ञ ज़ खां ने हमारे दाव का फायदा उठा लिया और 
उससे थोड़ा बहुत प्रनाज क्ब्त करके, किसानों में बांट कर भोके किसानों 
की सहानुभूति अपनी श्रोर करली | यह इसारी भारी भूल थी कि सोवियत 
ने दुम्दारी बात को महत्व दिया | अन्र तुम फिर वद्दा सृखंता कर रे थे ! 
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तुम चाहते हो, सोवियत सेना आ्त्म-हत्या कर तो चाहे तुम' सेना के 
कप्रिस्सार हो ओर केलुई खां कमायइर दे परन्तु जब तक सोवियत' फैसला 
नहीं करेगी और प्रादेशिक सोवियत का समथन नहीं होगा, हमारी सेना 
एक कदम नहीं हिला सकती ।”! 

“तुम चाहे जो कहो,”--कुशो खां ने मुद्दी बधा हाथ उठा कर 
कहा--“सेना और हथियार तो मेरे द्वाथ में हैं |” 

“बकों भत्‌”-- चर्नीशोव आपे से बाहर हो गया--/मगर जुबान चला- 
श्रीगे तो श्रम गिरफ्तार कर लिये जाश्रोमे |?” 


अता दथाली केच्चुड सं के नीचे, शाल फौज का छोटा कमार्डर था | 
उसने विस्यम से कुली: खां और, केलुई सां की ओर देखा भ्रौर खिन्न स्वर में 
बोल/--“क्या हो रहा है यह ? क्या तुप्र लोग पागल हो. गये हो १ कुली खां, 
क्या लड़ने का बहुत चाव बढ़े रद्दा है £ झ्राओ देखलू तुम कितने बहादुर 
हो १ वर्नीशोव ज़रा इसका मिजाज़ ठण्डा होना चाहिये [--अआखिर हो 
क्या गया इन लोगों को **" *९?? 


अता दयाली बहुत चतुर आदमी नहीं समझता जाता था परन्तु श्रवसर 
पर सीषे आदमी भी बहुत दग की बढ़ कह जाते हैं। भरता दयाली की: 
बात से कुली खां बास्तव॑ में ठणडा पड़ गया और गरन मुक्का चुप रह 
गया ) वह सर में सोचने लगा--चर्नीशोंव और सोवियत से प्रिगाड़ कर 
उसके लिये पनाइ कहां है  अज़ीक्ष तो उसे क्िन्दा ज़मीन में गाड़ देगा । 
मन ही मन वह झपनी भूल पर पछता ज़रूर रहा था परन्तु सब के स'मने 
अपनी ग़लती मान लेने के लिये भी वह तैयार न था । वह घुध बैठा रहो । 


अग्र चररशोव धीमे स्वर में अपनी: बात सममाने लगा-- “भ्रव्वल् तो 
हमारी सेता इतनी नहीं कि हम अज्ञीज़ कौ सेना को तभ्माल सकें। दुसरे 
इस समय शहर में किसान भरे हुये हैं | होगा क्या ? बैल बैल लड़ेंगे और 
घास का सत्यानास होग । दोनो तरफ़ से गोली चलेगी और किसान मरेंगे ) 
इस. समय तो अज्ञीज् छेड़े तो भी हमें तरह दे जानी होगी | हाँ, झगर बह 
हम पर हमला ही कर बेंठे तो सामना करना ही होगा !? 


” मौका देख कुली खां ने चुटकी ली--'तो हम लोग जा कर शज्ीज़ 
के सामने घुटने टेंक कर उसी का हुक्म क्यों ने भानने लगे |” 
“नहीं इसकी यह अंतलव हरगिज्ञ .नहीं?--घरनींशोव बोला-- हमें 
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समय देख कर चलना होगा। श्रज़ीज़ को जनता की शाक्ति के ध्षामने 
ऋफना पहेगा परन्तु ढंग से | और अगर श्राप लोग इसके किये जल्दी 
चाहते हैं तो में ग्रशकाबाद जा कर इसका प्रवध करता हू ।”सोबियत ने 
चर्नीश्ेत्र की ही थात्र मानी 4 कुल्ली खयं की बात नहीं भावी गई । 


अ्राफाश से बृद यिरे अरस भर से अविक हो गया था परन्तु उस रात 
प्युव खुल कर बरता | सध्या से दी भ्राकाश पर बादल पिर आये थे और 
हवा में मो नमी थी शआराधी रात से खूब वरफ गिरने लगी 4 घाम से फुंशसी 
घरती पर बरफ़ की भोट्ी रजाई ब्रिछु गई | सुबह जब मुर्गों ने तीसरी 
यार ग्रंग दी, पौफटने के समय सइसा बादल छूट कर नीला श्राकाश उचडढ़ 
आधा सुबह श्राते जाते लोगों के पाँच नीचे चरफ़ खसखसा रही थी और 
अआादमियों के मुह से भाफ़ के बादल उड़ रहे थे | 

एक पहर दिन चढ़ते चढूते शहर के मुस्लिम जगत में हल चेल मच 
गई । अर्ज़ज़ के समर्थ का बजुम और मौलबी गलियों-बाज्षारों में दिलाई 
देने लगे | अज़ीज्ञ मी दल बल सहित बाज़ार में श्र गया । उसके दल के 
आगे-झागे अदीर श्शान हाथ में हरा सण्डा किये चल रहा था | 

छोटे स्रे तेजेन शहर का चौक बाज़ार भोड़ से खन्ा जब भर गया 4 
जुल्लुस गिरजा- के चौफ से कराबाली मसजिद की श्रोर बढ रहा था ) भदीर 
इुशान की आँखों से आँसू बह रहे थे श्र वह ऊचे स्वर भें चिल्ला रहा 
था---“श्रो बल्लाड़ *“ [झोश्रल्लाइ * " ओोसभुदम्मद |? 

श्रज़ीक्ष के दूमरे यड़े दरबारी आती स्रेपी ने नारे लग़ागे-- “इस्पात 
ज़िन्दाबाद ! श्लज़ीज़ खां ज़िन्द।बाद |?” 


भरफ़ को कुचल कर चलती हुई भीड़ पर्दों से कांप रही थी और लोग 
अदीर ईशान और झाल्ती सोपी फे पीछे क्रान पाक की श्रांपतें दोहराते 
हुये कराबाली मसजिद की और बंट्टे जा रद्दे थे | मतजिद के पास ८हुंच कर 
सदीर इशान ऊचे ऋ़यूतरे पर चढ़ गया | अपने हाथ का भंंडा उसने 
यारभुश काज़ी और अलनज़र ने को थमा दिया | आरक््तो सोपी मीनार पर 
चंद कर त्तीख़ी और' ऊत्ती भ्ावाज़ से अड्ा की भांग देगे लगा--“अन्ा 
है| झकबर' ' “|?! 


| अचस्मे में खड़ी भीड़ समझते भहीं पारदी थी कि दो क्‍या रहा है ! 
अज़ीज़ की नमाज़ और अज्ञा से क्‍या मतलब ! '' "क्या इृत्ल भी सल्तनत॑ 
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क्रायम हो रही है ! '” “जरूर यही बात है | नहीं तो इस ज़माने में दुनिया 
मर, की श्राध-शाध सेर रोटी की खैरात कौन बाँट सकता था £ अन्ला फा 
रहम हों | दरया तेजेन पूरा रहे ! श्रन्ला श्रज्जीज़ को सलामत रखे | 


अज़ीज़ की श्राशा से आल्ती सोपी ने कोकन्द के फेसले के मुताबिक 
तेजेन में त्वतत्र इस्लामी राज क्रायम होने की घोषणा की और इस्ज्ञामी 
राज का मंतलव समस्या । सोपी बहुत जोश में नाक भों चला कर बोल 
रहा था | कभी वद खूबथ गला फाड़ कर चित्नाता और कभी बिलकुछश 
खामोश द्वो जाता | रूमाल क्षेकर वह बार बार श्रांतू पोंछडला जा था। 


यारमुश काज़ी श्रोर श्रलनज़र बे कण्डे के बोक से परेशान हो रहे थे ! 
श्रगर कमी पहले ऐसा धार्मिक दृष्य दिखाई देता तो बे करा हृदय भक्ति से 
गद गद हो गया होता परन्तु इस समय उसके मन में अपना श्रनांज लूटा 
जाने का गुस्सा भरा हुआ था । उसे श्रज्ीज पर कोई भरोद्ा न था। 
उसकी शक्ति यदढती देख वह सन ही सन धबरा रहा था। तिस पर बाई 
भणडे' के बोम से टूट रही थीं। वह सोच (हा था। कब्र यह बवाल 
खत्त्म द्वोगा। | 


अज़ीक्ष भीड़ पे बीचोब्रीच बढ़ आया | उसने गुरूर भ र निगाह चारों 
ओर डाल कर देखा और एिर अधिकारपूर्ण गम्भीर स्वर में बोला -- 
“उल्लेमा, बजुंगों और लोगों | श्राज का दिन मुतबरिक (पवित्र) है क्योंकि 
झाज दज़रत पैग़म्बर का जन्म दिन है क्षेफिन यह और भी बड़ी बात है 
कि आज इम लोगों ने अ्रपनी खोई हुई आज़ादी हातिल की है। आज से 
इस मुल्क में शरीयत का क़ानून क्रायम होगा। उछे मा, बलुगों और सब 
जोगो, इस काम में मुक्ते श्राप सब लोगों की मदद की जरूरत है | श्राज 
तक इस मुल्क में दो तरह की हुकूमत चल रही थी और दो तरह के उचूल 
क्रायम थे | आप कोंग यक्रोन रखिग्रे कि चनन्‍द ही दिन में जार की हुकूमत 
और उसके ग्रिरोह्ठ का जो कुछ असर बाकी है, में खत्म कर,दूगा। मुझे 
शाप लोगों से कहना है कि ग्राप सच्ने और सही रास्तों पर चहल ! सह 
और सच्चा रास्ता तिफ इस्लाम का है। इस्लाम ज़िल्दाबाद' [?” 


इसक) ससयेन सबसे पहले क्रिया मदीर ईशान ने । वह ज़ोर से चिल्ला 
ज्ञठा--हुर्र हुररा--वल्लाह ?? 


और फिर सब भीड़ चिल्ला उठी और यह शोर आकाश तक जा पहुँचा । 


१६ 


एकर दिन पी फटते फटते, कोश ग्रांव के लोग शोर सुन कर श्रपनां 
छोलदारियों से बाइर मिकल भाये | बात भी मामून्नी नहीं थी | ख़बर थी 


कि अ्रलनज़र ने की घर वाली रात में घर छोड़ भाग गई है | बिजली की 
लपट की तरह खबर गांव में फैल गईं। सब के होठों पर एक हीं बात 
थी.--“बे की श्रौरत भाग गई !” 

 मेहली भाग गई !” 

“सेहली भावेद के साथ भाग गई !? 


जबान लडकियां पहले भी कई बार जवान लड़कों फे साथ गांव से भाग 
चुकी थीं। उस पर भी वात चलती ही थी। लेकिन पैसा हो जाना कोई 
अनहोनी यात न थी | छेकिन व्याहता औरत के भाग जाने से सभी लोग 
अचम्मे में श्रा गये | श्रौर तो और, ऐना की सौतेली माँ “मामा!?--जिसे 
निजी बातों की छोड़ किसी से कुछ मतलब न था--भी बोली--“'अ्रच्छा 
ही हुआ इस कम्रबज्त के साथ | मेर लड़की चली गईं थी तो हस 
श्रादमी ने मेरे नाक्ष में दम कर दिया था । अ्रथ कोई इससे पूछे--अय क्या 
ऋद्ते हो | भ्ररे वो तो अनब्यादी लड़की थी | तेरी तो औरत भार गई, 
नाक के नीचे से | भश्रब भोलो | जिसकी औरत दी भाग गई उसे तो दोज़ल 
में भी जगह नहीं मिले सकेगी | खूब हुआ | इसके साथ यही होना 
चाहिये था [?? हे 

गाँव की गलियों में बड़े बूढ़े कहने छगते--“श्ररे, व्याइता भौरत भाग 
गई ! जाने श्रव इस धरती और शअ्रासभान का क्‍या होने को है ! श्रन 
क्रयामत का वक्त आ गया दै [?? 


श्रौरतें यह खबर सुनतीं तो ऐसे लम्बी सांस खींचतीं कि नीचे की सांस 
नीचे और ऊपर की ऊार रद गई दो और फिर पड़ेसिन को खबर देने के 
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लिये लपक जातीं। झारत में उनकी बात ही समाप्त होने में न भ्राती । 
“अच्छा ही हुआा?--एक बोली--“ग़रोब को जान तो बची ।” 
“तो और करती क्या १”--वूसरी ने कद्दा । 
कईयों ने भेहली को बेहया बेसवा कह कर गाली दी । 


उम्सागुल के लिये यह मौका दिल की जलन बुभाने का श्राया ! 
लहंगा कमर में खास वह गांव में धर घर खबर सुनातो फ़िरी और फिर 
पड़ोस के गांव की ओर दौड़ी गई | बात शुरू करती तो सुई पर हाभ ग्ख 
मेइली की करतूत पर विस्मय ग्रकद करती हुई धीमे स्वर में | फिर उसका 
सुर ऊचा हो जाता--“लौंडियो, मा ,नहीं ज ती तो करती क्या ! श्रलम 
ज्ञ़र उसके क्षिये क्या मर्द था ! खाने के लिये ही उसे क्या देते थे ! ऐसा 
कोई कुत्ते को भी नहीं देगा ) श्रच्छा बदला लिया उसने | लॉडियो, सुना 
है कि वह शदर भें बोलशेविकों के यहाँ शिकायत करने गई है। सुना है, 
बोलशेविक वे को जेल में फ्लेद कर देंगे । बहनों, इस बे के तो करम ऐसे हैं 
कि इसके साथ जो कुछ हो, वही थोड़ा [” 

वह बरस दी अ्रल्षनज़र वे फे लिये बदकिस्मती का था| बहू अपैरी की 
वज३ से योंही उ50की जान सूली पर लटकी रहती | एक तो ज्ञार का तख्त 
पलटने से उसका दबदबा और इछतयों खत्म हो गई थी सिसपर अपैरी बात 
बात में वें इजतो फ़राती रहती | अरतैक ने जों उसे पीठ-पाट कर अनाज 
लूट लिया तो लोगों की नज़र में वह बिलकुल मिह्ो हे गया । तिस पर ताह' 
छठ बोक श्रनाज का नुकसान कम नहीं होता [ शझन्त में उसकी घर की 
और्त ही भाग गई | कोई भी इसान और क्या सह सकती था। ' *' 
मुसीबत इसानों पर पढ़ती हैं | दुनिया धुरी सल्लूक भी करंती है। श्सान उसे 
सह जाता है कि किस्मत और वूसरे क्षोगों पर किसी का क्‍या ब्॒ ! लेकिन 
ख़ुद अपने घर में “झपनी धर की औरत लानत दे जाय ! और फिर 
ओरत भी क्‍या ! और मेंहली ' ! जिंसका न.फोई सगा सम्बंधी था न धर 
बारी, एक बोरी जो देकर तो बे ने उसे खरीदा था ।! श्रौर यह लड़का मावेद' ९ 
वे दोष दे तो किस को | दिल का दुख कहे तो किस से ? वृह उन दीनों 

बोटी बोंदी दांत से काठ डालता पर उनका सुझाग कोने लगाये ! थरस 
नहीं बीता दुनिया उसकी ताबेदार थी, उसके इशारे पर नाचती थी । कंहां 
गये अब खोजा भुराद, दारोगा बाबा खां और कुशी खां ! जा कर अज्ञीज़ 
केसेमने अपना दुख रोगे ! जा करे कद्दे मेरी औरत भांग गई (एक के 
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जा कर कहे कि उसके घर की ं औरत भाग गई ? क्‍या मुह वह दुनिया को 
दिखायेगा ? क्‍या उसका नाम रह गया, क्या उसकी हजत रह गई ! लोग 
उसे हविजडा कहँगे और मुई्॑ पर थूऊगे | श्रगर यह दिन देखने ते पहले दी 
उसकी भौत द्वो गई होती तो लोग उसे बुज्ञदिल्ष हिजड़ा तो न कहते | अब 
फ्रिस तरह उसके मुद्द पर लगा यह कलांक धुले | 

यह दोपहर तक बैठा सोचता रहा | उसने अपना नया लिया हुआ 
रिवाल्वर निकाज्ा | हथियार को गौर से देखा गोला है या नहीं । गोली थी | 
उसने रिवाल्व॒र का थोड़ा चढ़ा लिंया। उतके हाथ कांप उठे, श्राखि मय से 
फ्रैंत्त गई और होंठ लटक गये | एक मिनिट में सम्भ त कर उसने रिवाल्वर 
की नाली अपने सीने पर टिफा ली | ससार का सब मोह छोड़, ससार से 
नाता तोड़ लेने फे लिये उसने श्रांखे मूद ली | 


परन्तु उसका दिल जोर पे धड़कने लगा ) उसने आँखे खोल जगभगाती 
दुनिया को फिर एक श्राँख़ देखा | छोलदारी की छत से 'धुआँ निकलने 
के लिये बने चूंगस से धूत्र क॑ किरणें अ्राकर कीमती रग॑ बिरंगे काल्ीनों पर 
फेल रही थीं | कालीनों पर बने भड़कीज्षे फूल मानों वे को पुकार कर कद रहे 
थे --“तुम्र भी क्‍या पागल हो | श्रे इस दुनिया के; कुदरत के, असलियत 
“ के मजे छोड़ कर तुम कहाँ जाना चाहते दो ! अधेरी कबर में जा दोटोगे दें 
तुम्शरा क्‍या भला! हो जायगा £ ज़िन्दा रहोगे तो दुनिया में मोके और जगई 
की इन्तहा नहीं | सोचो इक्षार मौके आ सकते हैं |” 
अलनज़र अपने सांत फे आने जाने का शब्द सुनने गा और 
सोचा--सांस का आता रहना कितना बड़ा सुख है | यह सांस ही बंद हो 
गया तो क्या रह जायगा | औफ कितनी तकलीफ़ होगी सांस न ञआाने से १ 
सौ मन मिट्टी के नीचे कथर में दब जाना ! जाकर खुद ही मौत के फरिश्ते 
इज़र इत के हाथों पड़ जाऊँ ? धीमे-घीमे रिबाल्वर उसके हाथ से समीप 
पड़ी गद्दी पर जा दिका । छोलददारी के बाहर से मालकोश के द्विनदनाने की 
आवाज़ श्रा रही थी और उसकी लड़की की खिलखिलाइट भी सुनाई दी। 
टसे जान पड़ा वह कबर से लौट आया और ज़िन्दगी कितनी मज़ेदार 
चौड़ा थी ! 


दे मे अपनी प्रतारणा की--मैं दर असल ही बेवकूफ हूं। निराश हो 
कर जान दे देने ते फ़ायदा ! किसके लिये जान दे दू ? मेहल्ली के लिये ! न 
मैंने उसे कभी भ्रपनी बीबी--बेप्रांम समक्रा; ने मुझे उसमें कोई मुहब्बत थी 
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एक बांदी थी, बस | समझ लो, मावेद झअपनी पांच बरस फ्री नौकरी की 
मज्री से गया |. .., पर लोकबाग क्या कहँगे ! भ्ररे कुछ दिन बर्कंगे और 
फिर भूल जाँयगे | दस पाँच दिन बात रहेगी, दब जायगी । शतने दिन 
ग़म खा जाओ ! 

बे अपनी छोलदारी से निकला | किस्मत की बात, पहले उसे अ्रर्तैरी 
ही दिखाई दी | उसे देखते ही बे कु कल्ला उठा--जिस दिन से यह कल॑- 
मुँही इस धर में आई है, एक के बाद दूसरी मुसीबत सदा ही तिर पर पड़ती 
रही | यह ज़रूर किसी डायन की औलाद है | यह ञ्राई और किस्मत हे 
मुँह फेर लिया | किसी तरह इससे पीछा छूटे तो मैं श्राधी जायदाद खैरात 
१९ दूं। उसने अपैरी की शोर से मुंह फेर किया | 

अतैरी वे की श्रांखों में घणा भांप गई । उसे भी याद शा गया कि एक 
दिन यह बच्ते खां को फ़य्कार रहा था--“तू फैसा भदं है रे, जे एक 
ओरत को बस नहीं कर सकता १? 


अपैरी ने उसे वेसी ही निगाह से जवाब दिया और बोली--“कहो, 
कया तुम्हारी मर्दानगी मैंने ही छीन छी ! औरत को तो तू क्या भ्रस करेगा 
तू तो बांदी को ही नहीं निबाह पाया ! झग् अपनी मद निंती में दाढ़ी समेट 
वो | द्म्मत है तो जा, पकड़ कर ला उन लोगों को !?”---झदैरी ने शहर की 
ओर हाथ बड़ा सकेत किया | 


भरे दांत पीसकर छुप रह गया | 


जब बे के यहाँ यह बीत रही थी भावेद और भेहश्षी शहर की और 
भागे चक्ते जा रहे थे । 


अशीर कई दिन पहले ही लाक्ष फौज में भरती हो चुका था। उसे फौज 
के मिशान, नम्पर और बदूक मिल यह थी ! भावेद के झा जाने, पर अ्रशीर 
ने उसे मी झ्ंपनी ही कम्पनी में मरती करवा लिया | धर्नीशोव की सिफारिश 
ते मामेद को शहर भें एक कोठड़ी मिल गई । भे के यहाँ से म्रिज्षा उसके 
हिस्से का अनांज सम्माल कर रखा हुआ था'। कुछ पृ रे सामान फे साथ 
वह सब उसे दे दिया गया | वह अपने नये घर में आ बसा और मेहली 
अपने धर की रानी बन गई | झब उस पर हाथ उठाने बाला और उसे , 
खोल दिखाकर गाली देने वाला कोई न था,| न॑ उसे शअथ बांदियों की 
तरह नाभ शेकर पुकारा.जा.साकता था | श्र वह मार्बेद की धरवप्ली ' कही 
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जाती थी | आराम और श्रत्रिकार का नशा उस आ्रांखों में चमकने लगा | 
कभी कभां वह सोचती इस मय के लिये किसका शुक्रिया करूं ! 

वह सोचता यह अबैरों की मेहरबानी है ? नहीं! सोचती ज्ञार का 
तख्त पलटने से भेरे दिन फिरे ! नहीं | अ्रशीर की मेंहरबानी है--नहीं ! 
आवेद की मुहब्बत ? --नहीं ! यह मेरे अपने हरीनले की वात है ! नहीं तो 
कोई क्या कर सकता था । 

मदहती मावेद से भा यह सत्राल पूछ ऊर जवाब मांगता | मवेद कश्ता-- 
5 तुड्डारे जिये क्या कर सकता था ? मुझे सा तुमने खुर अपने आपको 
दिया और मेरी ज़िन्दगी बनादी ?” 

मावद के शहर में झ्राकर बस जाने की खबर अरतैक फो मिली तो 
चद्द भो उन्हें सुर्ीबर्ता और गुलामी से छूट कर युख्री जीवन पाने के लिये 
पधाई देने गया । रास्ते में उसे चरखेज़ मिक्त गया । चरखेज्ा बहुत उदास 
जान पड़ता था। ब्ररपैक ने उप्तकी उदासी का फारय पूछा-- 

“क्या बताऊँ ? दुनिया के तौर मेरी समक्त में नही प्रा रहे हैं । में 
समझ नही पा रहा हूँ लोग कर क्‍या रहे हैं १? 

४क्या सतलव १?”--अ्ररतैऊ ने पूछा -- लोग धदा ही अपनी अ्रपनी 
समम स चलते हैं| शहर में दो तीव राजनेतिक दल्य हैं। तुम्हें क्या कोई 
भा पसन्द नहीं !? 

5? 

आखिर तो दुम मुंसशमान ही !? 

“अज़ीज़ के इत्खाम को में नहीं भान्ता 4? 

“तो तुम पतलून वालों की पादों (बोलशेविकों) के साथ हो जाओ ”? 

“कुल खो की पारी मे | कुली खां सदा दगाबाज्ी करता रहा है । 
मुफे उस पर श्रग भो एतथार नहीं 4! 


: तप चाहते क्‍या हो / ! 
: हैं चाहता हूँ इन्साफ़ हो | लोग कहते श्र इंन्कलाब के बाद हंत्सा्फ 
हागा।” 


“इन्लाफ़ क्या कोई गठड़ो में ब्रध कर छुम्हारी बगल में दे जायगा ६ 
क्या परत उन के भाले करते हो चरखेज्ञ ! तुम मेरे साथ आजाओ '” 
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#तुम्दारे साथ ?” 

“क्यों; क्‍या म्रुक पर विश्वास नहीं १” 

#तुम्र पर तो विश्वास है, अ्रज़ीज्ञ पर बिलकुल नहीं ।” 
“क्यों, श्रभी तक वह बुरा क्‍या कर रहा हैं ?? 


“यह उसकी चालबाज़ी है। शझ्ागे देखना क्‍या करता है। मुझे उस 
प॑र भरोसा नहीं होता |” 


अरतैक के बहुत कुछ समझाने पर भी चरलेज़ को सतोष न हुआ -- 
“देखा जायगा [”-- उसने अरतेक की बात टाल दी | अरतैक भी निराश 
ही मावेद के धर पहुँचा | उसने मावेद और मभेहली को उनके नए जीवन 
पर बधाई दी। मन में उसके यह ख़बाल अवश्य था कि इनका ब्याह 
असल ठीक ढंग का ब्याह ती नहीं है फिर भी उन लोगों के पिछले जीवन 
का खयाल फर वह बोला--“जो हो भाई ठुभ दोनों ने हिम्मत की, ठीक ही 
किया [7 


अरतैक ने मावेद को समझाया--“यह तुम्हारी गलती हैं कि तुम, मुके 
छोड़ कुली खां श्रौर अ्रशीर की मौज में जा मित्रे | अ्रपने गश्राखिर श्रय्मे हैं | 
गैर, गैर [? फोके से उसी समय अशीर भी नये जोड़े को बधाई देने आ 
पहुँचा | उसकी और अरतैक की बातचीत तानेबाजी से शुरू हुई और फिर 
गरमा गरमी हो गई | 


अशीर ने अ्रतैक का अ्ज़ीज़ा खां की फौज मे जाना और श्ररतैक ने 
अशीर का कुली खां की फ्ौज में जाना मूलंता बताया ! दोनों अपनी अपनी 
सफाई देकर दूसरे की बेवकूफी सुझा रहे थे। उनका झगड़ा ऐसे चल रहा 
था जैसे दो श्रंघे एक दूसरे पर पत्थर चला रहै हों । 

अरतैक गुस्से में उठ कर जाने लगा । परन्तु अशीर उसकी राह रोक 
कर खड़ा हो गदा | दोनों ही क्रोध में हांप रहे थे । अरतैक मु कला कर 
बोल' --“तुम मुझे जाने क्‍यों नहीं देते ?” 


“जब बात का फैसला हो जायगा तभी तुम जाओगे !”---अशीर ने 
उसकी आंखों में धूर कर जवाब दिया ! 


/तो क्या पीसला तब द्वोगा कि तुम मुझे गोली मार दो या मैं... £?? 
ऋरतैक बोला | 
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“यहाँ यह बात कमीनापन हेगी। यह देखा जायगा लडाई ऊ्े मैदान 
में ”-अ्रशीर ने जवाब दिया | 
“हग्नारी दोस्ती ख़त्म है 47 
हाँ,अब हम लोग दुश्मन हैं।! 
पुराने गह्टरे मित्र एक दूसरे की ओर ऐसे थूर घूर कर देख रहे थे कि 


7फक दुसरे को फाड़ खांयगे। अरवैक बिना कोई चवात्र दिये कमरे से निकल 
जला गया। 


श््3 


ग्रज़ीज्ञ खां ने तेमेन में पैगम्बर मुहम्मद के जन्म दिन का जो जलसा 
करवाया उसमें उसका प्रयोजन श्रपनी सेना और शाक्त का प्रदर्शन कर 
देना भी था | इससे जनता पर प्रभाव बढ़ाने की श्राशा थी। तुकमानी 
प्रतिनिधि मडल के नेता नियाज्ञ बैग से जो उसकी बातचीत कार्यक्रम के 
सम्बंध में हुई था, उसका भी उसे ध्यान था | कोकद से लौट कर उसके वूत 
मदीर ईशान ने स्वतंत्र इस्ल!मी राज कायम होने के जो समाचार उसे दिये 
ये, वह बात भी उसके ध्यान में थी। 


अज़ीज्ञ को यह विश्वास हो: गया कि देहात के किसानों और शहर की 
जमता की सहानुभूति उसके साथ है श्रौर वे लोग उसका श्रादर करते हैं| 
यह भी उसने देखा कि कुछ तुफमानी लोगों ने उस+ जलसे में भाग नहीं 
लिया, वे लोग अभी स्थिति को परख लेना चाहते हैं | यह भी वह जानता 
था कि कुली खां जैसे आदमियों के प्रति लोगों में घुणा होने पर भी जनता 
में सोवियत का प्रभाव भी बढ़ता ही जा रहा था। वह श्रभुभव कर रहा था 
कि चर्नीशोब के प्रयक्षों से लोग किसान-मजदूर राज की आशा में इृढ 
विश्वास से मरने मारने के लिये सोनियत की झोर सखिंचते चल्ते जा रहे हैं 
अशीर जैसे बे घंर्बार के लोग, जिन्होंने ज़ार के राज में जुल्म सह्े थे , 
मावेद और मेहली जैसे लोग, जो झब तक गुल्लामी में जकड़े हुये थे अब 
शहरों में जमा हो रहे हैं। ऐसे लोग सोवियत के कट्टर सहायक बनते जा रहैं 
हैं। श्म लोगों को समक्ताने बुक्ताने का भी कुछु असर न था ) यह लोग 
सममभते ये इनका जीवन केवल सोवियत के राज में ही सस्मव है । इन्हें 
चर्नीशोब के सिवा किसी दूसरे पर विश्वांस ही न था। तेजेन की लाल फौज 
की संख्या अधिक नहीं परन्तु इसकी उपेक्षा न की जा सकती थी ) लाल फौज 
से सामना होने पर बढ किससे सहद्दायता की श्राशा कर सकता था ! किसानों 
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का मरोसा करना व्यर्थ था | इसलिये वह श्बनर की प्रतीक्षा में था | पे 
चर्नीशोंब भी गशकिंत था | समाजवादी क्रान्ति-विगेधी शक्तियों को 


इकट्ठा होते देख उसे आशका हो रही थी | कस की क्रान्तिकारी शक्ति मध्य 
एशिया से बहुत दूर थीं भ्रौर फिर दुतोव की ज़ार की समर्थक और क्रान्ति 
विरोधी सेनायें मध्य ऐशिया को शेप क्रान्तिवादी रूस से अलग फिये हुये 
थीं। क्रान्ति विरोधी शक्तियां इस अवसर से लाभ उठा कर मध्य एशिया में 
अपने कदम जमा लेना चाहती थीं। कीकद में श्राज़ाद इस्लामी सल्तनत 
क्लायम करने वाले तुकमानिया थे जागरीरदार और पृजीपति, कास्पियन 
समुद्र के पड़ोम के क्रान्तिकारी सोशलिस्ट नाम से सोवियत विरोधी पार्टी 
बनाने वाक्ते, ईरान से लौटी हुईं कब्ज़ाक फौजें, जुनेद खां जैसे छोटे छोटे 
खान जिनका काम लूट-पाट से ही चलता आया था और डाकुओं क 
टोलियों का सबसे बड़ा मुखिया इग्राश बे, अलीयार खां, श्रज़ीज़ स्रां और 
उस जैसे कई दूसरे, यह सब लोग श्रपनी अपनी जगह सोवियत का विरोध 
कर अपने स्वतंत्र राज कायम कर लेने वी तिकड़में जमा रहे थे | इन सब 
को तिग्वा पढ़ा कर सद्दायता देने वाल्ते थे बुटिश सामाज्यशाही शक्ति के 
एजेंट जो लोग कई जगह भेस बदल कर ओर कई जगह स्थानीय खानों के 
विश्वासपात्र बन कर बैठे हुये थे | यह लोग बरसों से इस विद्या को सीख 
कर एशिया के छोटे छोटे राष्ट्रों को श्रापत्त में लड़ कर, उन्हें फोड़ कर 
अपनी साम्राज्यशाही सत्ता की नींव डालते श्राये थे | चर्नीशोव की श्रभी 
इन गुप्त जालसाज़ों का कोई भेद मालूम न था| 7रन्तु इन लोगों की कर 
तूतों के परिणाम बह अबश्य देख रहा था। तेजेन की स्थिति बहुत डपाडोल 
थी | बाहर को सोवियतों से उसका सम्बंध टूट चुका'था | सोवियत के मुद्ठी 
भर विश्वासपात्र आदमी ये | वे जो कुछ करते अपने साहस और जिम्मे 
वारी पर ही कर सकते थे | ताशकद की क्रान्तिकारी कमेटी अपने इलाके 
में चल रही सोवियत बिरोधी बग़ावत का सामना करने में उलमी हुई थी ! 
चर्नीशोव अश्काबाद की सोवियत से कुछु आशा कर न सकता था क्योंकि 
वहाँ के चुनाव में ज़ार के सब पुराने श्रफ़सर झोर क्रान्तिकारी सोशलिस्ट 
ज्ञोग सोबियत मे झा घुसे थे | सोवियत पर उन्हीं लोगों का कब्जा था। 
तेजेन की अवस्थ। दिन दिन सकटमय हो रही थी | सोवियत के सामने 
प्रश्न था कि अजीज खां की बढती फौज को जहदी से जल्दी समाप्त किया 
जाय | केकिन शहर में दा फिसाद की नौबत सी न आने पाये। इसके 
लिये श्रावश्यक सिपाहियों की सख्या तेजेन की सोबियत के पास थी नहीं | 
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कुली खां पर भी चर्नीशोव का सन्‍्देह बढता ही जा रहा था। विशेष आशा 
न होते हुये भी श्रश्काबाद जा कर यत्न करने के सिया और कोई उपाय न था | 


ग्जीज भी ऐसी ही डांवाडोल स्थिति में था। वह भी अश्काबाद से 
सहायता पाये बिना कुछ न कर सकता था | परन्तु नियाज बेग से सद्दायता 
मांगना भी अजीज के आत्म सम्पान $ै विरूद्ध था। उसने मदीर ईशान से 
एक पत्र नियाज बेग के नाम लिखवाया और श्ररतेक को पत्र देकर अ्रश्का- 


बाद मेजा | 


अरतिक और चर्नीशोव एक ही गाड़ी से भ्रश्काबाद जा रहे थे। चर्नी- 
शोव को गाडी में देख श्रस्तैफ की बडी इच्छा हुई कि पुरामे मित्र से मिल 
जुल कर बातचीत करे परन्तु उचित न जान पड़ा [ अ्रश्काबाद वह जा रहा 
था चर्नौशोव के विरूद्ध भ्रजाज के लिये सहायता का प्रबंध करने ! फिर 
मित्रता का झूठा भ्राडम्बर क्‍या करता | उत्त समय उसे व्यान भी श्राया कि 
यह सोवियत विरोधी मार्ग पर कहां से कहां आ पहुंचा है ! चर्नीशोव की 
निगाह अरतेक पर न पढ़ पाई थी | बाकी सफर में अरतेक जान बूक्त कर 
चर्नीशोव की निमाह से बचा रहा | 


अरतेक मिस समय झजोज फा पतन्न लेकर प्रश्काब्राद की इस्लामी 
कमेटी में पछुचा कमेटी की कान्फ्रेंस ही रही डी । कमरा खूब बड़ा था | 
इतज़ाम और सजावट योरूपियन ढग की थी भोड़ मी काफ़ी थी। श्र- 
तैक कमरे भर में श्राँखें दौडा कर देख रह था कि कोई जान पहचान का 
चेहरा दिखाई दे | परन्तु नियाज बेग को छोड़ उसें कोई परिचित नहीं 
दिश्वाई दिएा | निमाज बेग का भी उसने तेजेन के स्टेशन पर, गाडी में 
कांकन्द जाते हुये ही देखा था। अरतैक को यह कमेटं फा जमाव कुछ 
विचित्र सोड़ी लगा | एक झोर एक गंज', दाढ़ी मृदा सरदार बैठ या उसके 
साथ ही एक तांदियज्ञ, बड़ा व्योपारी था जिसके चेहरे पर फैलीं चर्बी मरी 
गालों में झाँखें मी दबी जा रही थीं। उसके झाये एक ने बैठा था जिसका 
धिर मुढा हुआ था परत ठोही से लम्बी दाढ़ी लटक रही थी । एक शोर 
एक आदमी खड़ा था द्विचित , पहने | उसके रिवाल्वर की चमड़े की डोरी 
नीचे दूर तक लटक रही थी। यह आदमी चुप खड्य अपनी मूछे ऐँठ रहा 
था केमेटा की कारवाई इस आदमी को पसन्द नहीं शा रही थी। कभी 
वह एक फिलारे चहलकदमी करते लगता और कर्मी लीक से दूसरे लोगों 
की. शोर देख ने लगता | 
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कमेटी का प्रधान था श्रोराज्ञ सरद र | ओ्रोराज्ञ का चेंद्रा निस्तेज 
भुस-भुसा सा था। चेहरा मोटी मोटी भी और दाढी भूछ से ढका हुआ और 
तोंद भी खूब बढ़ीं हुईं थी। ओराज सरदार के कधों पर जार के ज़माने की 
कर्मैलो के निशान लगे हुये थे | इन लोगों को देख कर अरतैक ने निराशा 
से मन मे ऊह्दा--यदि इन्हीं लोगों के हाथ हमारी नैया की पतवार है तो 
डवेंगे नहीं तो क्‍या ? 

इस इस्लामी कमेटी ने प्रदेशिक सोवियत से मांग की थी कि सोवियत 
इस इस्लामी कमेटी को तुकमानिया की पूरी जनता की प्रतिनिधि स्वीकार 
करके, इस कमेटी के प्रतिनिधियों को तोबियत का मेम्बर बनाते और हलाके 
में लड़ाई के जितने हथियार श्रौर गोली गद्दा है, वह सब, सोवियत और 
इस कमेंट! में बराबर बांट दिया जाय | कान्म्रोंस में विचार यह हो रहा था 
कि सोवियत इन मांगों को दो दिन के भीतर स्वीकार कर लेगी या नहीं | 


“ग्रह लोग तो अभी स्वय ही बेपेंदी के लोटे की तरह लुढक रहे हैं!?--..- 
मन में अरतैक ते सोचा--ओर हम इनकी सहायता का भरोसा कर रहे हैं १ 

कान्फेस में सब शपनी अपनी क्रहे जा रहे थे। परेशान हो कर गजे 
सिर वाला मोटा सरदार बोला--“हमें तो आप लोगों की बातें कुछ समर 
नहां आ रही । जब हमने सोवियत के सामने अपनी भांगें रख दी हैं तो यह 
मांगें पूरी होनी चाहिये । सोवियत को हमें जवाश्र देना हांगा | अगर सोबियत 
तसल्लीबक्श ज़वाबत्र नहीं देती है, शहर को जल्ला डाज़ो | सोबियत है क्या 
चीज़ ! यह मुल्क हमारा है, यहाँ ताकत हम लोगों को है। ञगर कमेटी 
को यों बेसिर पैर की बातों में ही उलमे रहना है तो इस लोग यहाँ बैठकर 
क्या कर रहे हैं ? इस तमाशे का फायदा ही क्‍या है! हमें यह तमाशा 
बिल्कुल नापसन्द है। हम यहाँ से चलते जायगे [” सरदार क्रोध में कह रहा 
था और उसके मुद्द से थूक दे फुहारे उड़ रहे थे । उसका चेहरा बिलकुल सुर 
है। गया । उसने कमेटी के लोगों की ओर इस आशा से देखा कि वे उसकी 
बात से डर गये होंगे | 

अरतैक ने देखा कि नियाज बेग सरदार की बात पर मुस्करा रहा था 
श्रौर उतसे नियाज़ बेग को कहते सुना--'भाड में जाय यह कमबरूत चल! ही 
जाय तो जान छूटे | यह तो यहाँ छूट के मौके की तलाश में आया है।” 

अवीज का खत कान्फ्रेंस में पढा गया | उस पर भी ग्रह छिड़ गह। 
किसी ने कहा--“सो सिपाही भेज दो * दो दिन में कुली खां को खत्म कर 
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लौट श्रायँगे ।”” दूधरा बोज्ला--+श्रजीज से तो कुलो खा ही मल्ना। फल 
अतीज़ के पांव जम जायगे तो वद मी को आँखे दिखायेगा |” कुछ लोयां 
की राय थी कि झाराज सरदार और नियाज बैग तेजेन जा कर सोवयत 
और अज़्ीज्ञ खां में समकौता करवादें | कुछ की राय था--इस झगड़े स 
हमें क्या मतलब £ कुछ ऊघ रहे थे। 

अ्ज़ीज के पत्र के बारे में कुछ फैतला है नहीं पाया और दूसरी ही 
बहस छिड़ गई | कोई बाल उठा--“जमंनी को श्रगर टर्की में जगह मित्र 
जाय तो वह बर्तानिया के परखचे उड़ा देगा।” मोटे तादियल बे फिर 
बोल उठे--“यह बात सद्दी है ।अ्रप्रेज तुर्की को फौज फा भला क्‍या 
मुकाबिला करेंगे इस बारे में एक तुर्झी अफतर ने मुके सब कुछ बता 
दिया है [?? 

ओराज सरदार बाल उठा--इरान मे रूकी हुई ज़ार की कजाक 
फौज बतांनिया की कमान में चली यई है | बरतानिया ही उसका पूरा खर्चा 
दे रहा है। कजाक फ़्ौज के बास बड़े अफ्रतर कोमथूज़, खोजानेप, लीवा 
और बुखारा में पर्तानिया के हुक्म से गये हैं| बर्तानिया की फीजे ईरान मे 
ही नहीं बल्कि कादियन समुदर के इस तरफ और तुकमानिया में भी आा 
गई हैं | रूसी फौज के पोछे हट जाने के कारण बर्तानिया इधर आग कर 
जमनी और तुकिस्तान से खुद लड़ेगा । उम्मीद है इस मुल्क में जल्दी ही 
जर्मनी और बर्तानिवी फ्लरीजों की जोर से टक्कर होगी ।” 

ओराजू सरदार की इस महत्व पू खबर पर भो दूसरे लोगों ने खास 
ध्यान नहीं दिया । जो जिसके मन में श्राता बोलता चला जा रहा था। 
मुल्क पर झाये खतरे को न तो कोई समभ ही रहा था और न क्रिसी को 
उसकी चिन्ता थो | प्रायः लोग आपस में ही गफ-शंद्र कर रहे थे। कोई 
उठ कर जरा घूमने और चाय पीने चलते जाते श्रौर फिर लौट कर आा बैठते । 
अरतैक यही समक्ता कि यह लोग यहाँ दिल बहलाने के लिये श्राये हैं या 
इस खयाल में हैं कि पैता बनाने का कोई श्रवसर हो तो उसकी खथर रहे | 
अरतैक ने सोचा--फिल्ूत्र मैं तेजेन से यहाँ तक श्राया | इन लोगों को 
जनता की क्या परवाह है ! इनमें श्रौर ज्ञार के अफ़्सरों में फरक ही क्‍या 
है १ यह उनसे ड़यादा मूख ज़रूर हैं। 


कान्फेंस में सुनी बातों से एक बात ज़रूर उसे समझ में आई कि सब्र 
लीग सममते हैं कि अ्रज़ीज़॒ केवल अपना राज जमाने के लिये ही सहायता 
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चाहता है। चनीशांब ने भी यही फैद्ा था कि अ्ज्ञीज़ को तनता से कोई 
अतलब नहीं, वह छुट्र खान ब)ने का स्वप्त देख रदह्दा है! तो अज़ीक्ष के 
जनता का हितैशी ओर रक्तेक सिवा उसके और कौन समझता है कौन 
उसका विश्वास करता है ! खुद अरतैक भी क्या अज्ञीज का विश्वा्ध कर 
सकता है ! 


अरतैक का माथा घूम गया । बह कास्फेंस से उठ कर चल दिया । 
त्तेजेन के पामल्े में कान्फ्रेंस क्या करेगी | इस विषय में वह कुछ जान नहीं 
पाया | क्ान्फ्रेस में स्वयं कुछ कद्दने का भी उसे कुछु फायदा न जान पड़ा | 
उसने सोचा--इन स्थार्थी कोगों के सामते जनता के नाम पर, देश पर श्राते 
खतरे के नाम पर दुष्ाई देना व्यर्थ है। श्रीर फिर उसके मनर्म यह भी 
विश्वास न था कि अजीज को सहायता मिलने से जनता का मला हो 
जायगा । वह किती भी भगेसे के नेता के पीछें चल कर जान लड़ा देते के 
लये तैयार था परन्तु कसी खान की खुदगर्ज़ी पूरी करने के लिये बेवकूफ 
पनना उसे मजूर न था । 


जित समय श्ररतैक कान्मोस से खिन्न हो कर स्टेशान की ओर लौट रहा 
यथा वूतरी ओर चर्नीशोष प्रदेशिक सोवियत के सामने अपनी बात कह रहां 
था। चननीशोव बड़ी कठिनाई में था। वह अच्छी तरद्द जानत्ता था कि 
अश्काबाद को सोवियत में तिकड़स से चुनें गये श्रश्चिकांशः लोग जनता 
विरोधी में और उस पर सन्देह करते थे | मेंशेबिक झोर सोशलिस्ट लोगों के 
नेता फुन्तीकोंत और दोखोव का अश्काबाद क्री सोवियत में खूब ज्ञोर जमा 
हुआ था। चरनीशाव की बात लोग ध्यान से सुन अ्रवश्य रहे थे परन्तु उनके 
चेहरों पर सन्देह और विरोध का भाव सी स्पष्ट था। सोवियत की उस 
बैठक में अश्काबाद के बोल्शेविक तेमया, मितनीकोब, मोली बोज्ञकोव और 
बेतमानोव में से कोई भी मौजूद न था, इसलिये चर्नीशोष और भी धषराइट 
अनुभव कर रहा था | यद्द उसे बाद में मालूम दुआ कि सोवियत के बोल्शे- 
ब्रिक मेम्बरों को सभा का समय ग़लत बताया गया था ताकि वे लोग सभा 
में ग्रा ही न सके | 


“द्विन बदिन अज़्ीज्ञ का शक्ति बढती जा रही है ओर उतका दुस्साइल 
भी बढ़ रहा है--?”चर्नौशोच ने कह्टा--"उसका उद्देश्य क्‍या हैं! यह 
किसी से छिपा नहीं है । जिस तरह वह चल रद्वा है, उससे सन्देह का भी 
कोई कारण नहीं है। जनता के लिये अन्न मोजन के सम्बंध भें उसने ज़रूर 
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कुछ काम ऐसे केये हैं जो वास्तव में हमारी सोवियत को करने चाहिये थे | 
इसका परिणम यह हुआ है कि कुछ समय के किये भूखे किसानों की सद्दानु- 
भूति उतकी और हो गई है। उसने श्राजाद इस्लामी सल्तनत का नारा भी 
लगाया है ! इससे पुस्लिम जनता को उसके प्रति विश्वास होने लगा है ! 
परन्तु अज़ीज़ की यह आजाद इतस्लाभी सल्तनत मुस्लिम जनता की स्वतश्नता 
के लिये नहीं है | यद्द श्राजाद इस्लामी सल्तनत कुछ जागीरदारा और तुकमारनी 
पृजीपतियों की हा हुकूमत होगी । यदि हम समय पर झजीज का उचित 
उपाय नहीं करेंगे त। परिणाम वहा होगा जैसा ताशकद में इस्लाम की स्वतन्न 
हुकूमत क्रायम करन॑ के नाम पर जनता के खून की नदिया बहने के रूप में 
हुआ | इस हालत में श्रज्ञीज खां की फौज को निशस्त्र कर देना बहुत ही 
आवश्यक है | शोर जहाँ तक सम्मव हो यह काम बिना खून खराबी किये, 
लड्ठाई हिना किये ह ना चाहिय॑ | इसके लिये आवश्यक है कि इसार पास 
उसकी सेना स कफा बड़ी सतना हो | वह बात तेजेन का मौजूदा लाल फौज 
के बसकी नहीं | इसलिये में श्रश्काम्ाद की प्रादेशिक सोवियत से सैनिक 
सहायता चाहता हूँ ।” 

चर्नीशीव से अनुभव किया कि सोध्रयत के लोग तेज़ेन को गग्भीर 
स्थिति की उपेक्षा कर उसका विरोध करन के लिये उतारू हैं। वह एक 
भार फिर बोला-- “अन्त में में यह स्पष्ट कर देना चाहता हू | यह समस्या 
केवल तेजेन की है समस्या नह “है। यदि तेजेन में श्रजीज्ञ के उभते हुये 
सकट का उपाय उचित सभय पर न॑ कर दिया जायग्रा तो एक नहीं, 
सैंकड़ों अ्रजीज पैदा हो जायगे झोर केवल तेजेन में नहीं, यह लोग पूरे 
तुकप्ानिया पर छा जआांयगे ।!! 


*और यह लोग फिर से जार को गद्दी पर ला बैठामंगे |?” फन्तिकोव ने 
अपनी लम्बी गदन उद्दां कर मजाक किया | 

“नहीं--?'चर्नीशोव ने उत्तर दिया-- “यह जल्ोग पुराने जार को दडने 
नहीं जाँयगे | एक ज्ञार कौ जगह एक सौ ज़ार जगह जगह वैदा हो आंयरे | ? 

दुस्लोव बहुत शान्ति और उपेंज्षा से बोला--“अज़ीज़ के प्रश्न को 
ज़ैकर हमें भड़क नहीं जाना चाहिये | इस प्रश्न पर हमें "।अनैतिक दृष्टि से 
दूरदशिता से विचार करना चाहियें। हमे यह समझ लेना चाहियेरकि 
अजीज है क्या! फंज़ कर लीजिये कि उतकी' शक्ति एक मामूली तमैंये के 
बंरोबर ही है। एक ततेग़े की ताक़त क्या है! यह कैबल 'कुछ सम्रय॑ के 
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लिये परेशान कर सकता है | परन्तु एक ततेंये का छेडने का परिणाम होता 
है कि पूरा छुत्ता आ पढ़ता है। सोच लोजिये कि एक हुर्कमान को छेड़ 
कर कहीं हम पूरे ठुकमानिश को तो नहीं मड़का देंगे ! आखिर वह देश 
ते| उन्हीं लोगा का है | इससे यह कहीं बेहतर होगा कि झजीज से स्वय 
झगड़ा मोश न ले कर किसी प्रभावशाली तुकभान को ही झअज़ीक्ष का 
सामना करने के लिये खड़प कर किया जाय 4?” 


“अज़ीज़ा की फौज से हथियार रखा लेने का मतलब तुकमान लोगों से 
करगड़ा शुरू करदेना हरांगज़ नहीं है--?चर्नोशाब ने समरकाना चाहा--- 
“इसका मतलब है तुकमान जनता क। झाज़ीज्ञ के जुल्म स बचाना । इसका 
मतलब है तंजेन के किसाना को ज़मीन और सिंचाई का पानी देना और 
उन्हें पचायत के रूप मे स्याठत करना । इसके वरूद्ध शापके सुझाव का 
अर्थ हांता है कि हम जनता के एक अग को दूसरे अ्रग स लड़ा दें। श्रगर 
हम ऐसा करते दँ वी यह ज़ार को फूट की कूटर्नीत की नकत करना होगा |”? 
“पुरइ्टरे पक्ष में कुली खां जसे प्रभावशारत्षी ठुकमान हैं। जनता पर 

इन लोगों के प्रभाव का उपयोग होना चाहिये |? 

“'छुली खां पर हम लाग बिलकुल मी भरोत्रा नहीं कर सकते | कुली 
खा प्रत्येक बात में सावियत का नीति क्वा विरोध कर रहा है |” 

“उुम तेजेन की सोवियत के प्रधान है | यदि तुम कुली खा! जैसे श्राद- 
मियों को भी अनुशासन मे नहीं रख सकते तो तुम वहाँ कर कया रहे हो--?? 
दुखोब ने पूछा । 

“रप झोगों की याद होगा कि मैंने अपनी रिपोट मे यह कभी नई 
कहा कि हमारी सोषियत में बोल्शेविकों का बहुमत हैं | हमारी सोवियत में 
जनता विरोधी लोग काफ़ी सख्या में घुसे हुये हैं ओर वह बात में श्रापकी 
सोवियत में भी देख रहा हू !” 

फुन्तीकोव ने चर्नीशोव की ओर कम॑खियों से देखा और उसके माथे पर 
स्योरियां पड़ गई--“/जो बात छतुम कह 7है हो उसकी जिम्मेवारी समझते 
हो (--””उसने चर्नीशोव क॑ ओर धूर कर प्रश्न किया | 

“यदि आपकी सोवियत में जन हिंत के समथकों का बहुमत है| यदि 
आपको अपनी शक्ति पर पूरा विश्वास है तो तेजेन की स्थिति सम्भालने में 
झापकी हिचक्रिचाहट किस बानत॑ की है--और थ्रा > लोग कुशी ख॑ जैसे 
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आदमी का पक्ष क्‍यों के रहे हैं !!-.-चर्नीशोव ने प्रश्न किया--“हमारी 
सोवियत में कुली खा जैसे आदमियों के रहने के कारण ही अज्ञीज खां को 
बढ़ने का मौका मिल रद्द! है | कुके तो आश्चर्य है कि आपका कुली खां पर 
इतना भरोता और विश्वास है [”? 


सोवियत की बेठक में मौजूद क्ञोगों का व्यवद्वार देख चर्नीशोव ने साफ 
ओर कड़ी बातें कह देना आवश्यक समझा | कई उदाहरण पेश कर उसने 
बताया कि अश्काबाद से परस्पर विरोधां आ्राशायें मिलती रहीं हैं. जिनके 
कारण तेजेन में उल्भनें पैदा हुई भ्रौर जब इमने इन सवाज्नों पर रोशनी 
डालने के लिये भ्रापको लिखा, श्रापके यहाँ से जवाब ही नहीं आया | 
अर्नीशोव की इन बातों से फुन्त कोव बहुत बिगड़ उठा | बह बार बार उठं 
कर चर्नीशोव का विरोध करने लग कि चर्नीशोव अपनी बात कह ही न 
पाये परन्तु इसी समय क्िज्ञाइल श्र्वात के मज़दूरों के बहुत से प्रतिनिधि 
और लाल फौज के लोग भी सभा में आगये | चर्नीशोब ने फिर से अपनी 
ब्रातः दोहरा कर कही ) श्रथ फुन्तीकोब ने रग बदल लिया--- 

“यह तो अजब तभ शा है” -फुन्तीकोव बोला--“'यह आदमी हम शोगों 
पर बोहमत और इलज़ाम लगा रहा है, इम लोगों को क्रान्ति-विरोधी कहता 
है श्रौर फिः हमसे तह्यता मांगता हैं। अपने ऐसे ही व्यवहार के कारण 
इस आदमी ने तेजेन की सोवियत के सब लोगों को अपना विरोधी बना 
लिया है | हम तेजेन के मामक्षे की उपेक्षा नहीं कर तकते | दोस्त, चर्नी- 
शोव हम लोग जल्दी द्वी आकर तेजेन की स्थिति को स्वय देखेंगे | तुम 
वर्दा झट और उलमरनें पैदा करते जाओ और कमदों को दूर फरसे 
दम वहाँ जाया करें तो काम कैसे चलेगा ! यदि हम चनींशोब की बातें 
ठीक मान लें और ग्रानलें कि तेजेन में इस समय स्थिति खराब है, तो हम: 
अपने श्राद्मियों को वहाँ किसकी शिम्मेवारी पर सेज सकते हैं (? 

फुन्तीकोव ने अपने इस प्रयल तक से सबको घुप करा देने की भ्राश 
में सन लोगों की शोर धूम धूम कर देखा--“'ऐेंसी स्थिति में कौन तेजेन 
जाने के लिये तैयार दोगा ”-..-सब ओर चुत्यी देख फुत्तीकोष की आंखें 
अँसक 3ठीं। 

सहसा पीछे की झोर से आ्रावाज़ श्राई--'हम जायमे तेजेन |? 


फुन्तीकोव का चेहरा फके हो गया--“कौन जायगा १” उसने फिर 
प्रश्न किया। 
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लाल फौज का एक॑ मामूली अफ़सर लोगों का हटाता हुआ आगे बढ 
आया। चर्नीशोव ने ध्यान से देखा--यह वही अल्तेब्सी तिशेंकों था जी 
तेजेन की चुनाव सभा में अरतैक को पूछता हुआ श्राया था। उसके ब्राद 
और कई आदमी तेजेन जाने के लिये खड़े हो गये | तिशेको फी लाल फौज 
की कम्पनी के साथ दी किज़ाइल अखातियन मज़ादूरों कः एक स्वथय सेवक 
दल भी तेजेन जाने के लिये तैयार था | फुन्तीकोब के लिये चुप रह जाने फे 
सिया उपाय न रहा | सभा समाप्त होने के दो घटे के भीतर चर्नीशोव दो 
सौ लाल सिपाहियों के साथ तेजेन की ओर चल पड़ा । 


लाल फोन की एक और कम्पनी तेजेन में पहच जाने का समाचार 
अज़ीज़ को जल्‍दी ही मिल गया | उसने तुरत अपने सलाइफार दरथयारियों 
को बुलवाया | श्राल्ती सोपी और श्रलनज्ञर बे खबर पाकर तेजेम आये 
परन्तु अज़ीज़ा खां तेजेन में था नहीं । उन्हें कहा गया कि अज़ीज़ा खां किसी 
आवश्यक काम से बाहर गया है--शीघ्र ही लौट आयेगा । 

पूरज छिपने को था | पश्चिम की श्रोर छितराये बादल सुख हो रहे थे । 
हवा बाकल और गरम हो रही थी | चिड़ियां मी सुस्ती श्रनुभव कर जहाँ 
तहाँ पेड़ों पर शाख्वाश्रों में जा छिपी थीं। उनकी चह-काहट में भ' उदासी 
जान पद्ञती थी | 


अलमनज़ार का मन भी उदास था | वह उठ कर सराय के आंगन में 
चहल कदमी करने लगा | सध्या की लाली लिये धुधलके में वद्द श्रांगन 
उसे कैदखाना सा लग रहा था । भ्रज्ञीज़ शाम तक भी न लौटा तो 
उसे विस्मय हेने लगा। बह सराय की एक दीवार से दूसरी दीवार 
तक टइलता अपने दुर्भाग्य की यात सोचता जा रहा था | मेहली के भारा 
जाने के बाद से उसने लोगों से मिलना जुलना बहुत कम कर दिया था। 
तब से वह शद्दर भी नहीं आया था। यहाँ वह बात भी करता तो किससे १ 
आल्ती सोपी शहर में अपने किसी मिलने वाले के यहाँ चला गया था | 
सराय में कोई बात करने लायक आदमी था भी तो नहीं | 


“शहर में जाकर किसी से मिल न आऊँ ?--अलनज़॒र सोच रहा था” 
उसका मित्र अ्रतैन लजैन तेजेन से चला गया था । इन्कलाब दौोते ही 
खोजैन श्रपनी जायदाद समेट कर काकेशस चल! गया था [उसे कोदूर की 
यांद आझाई परन्तु साथ ही खयाल था गया--मेहली की बात उसने भी सुनी 
होगी और वह कमबख्त खूब खुश हुआ होगा | उसका भन और भी भारी 
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होगया--क्या फायदा कहीं जाने का !,, इससे तो अ्रच्छा है लेट कर 
आराम ही किया जाय | 

लेट जाने पर नींद भी नहीं श्राई | चुपचाप लेटने से दुश्चिन्ताझों से 
मन भ्रोर भी व्याकुल हो रहा था--उस पर क्‍या नहीं भीती ! अदनामी, 
मालत का नुक्सान ; क्या नहीं हुश्रा ! ग्रथ॒ जानवरों के लिये चारा भी 
नहीं मिल रहा है--उसकी सेकड़[ भेड़े श्रोर ब्रीतियों ऊँटठ मर चुके ये । 
उसके छेरे के चारों श्रोर जानवारों की हड्डियां ब्रिसरी पड़ी थीं |.. श्रास्विर 
अज्ञा मुमसे नाराज क्‍यों है ! किसकी बद दुआआये मुझे क्री हैं !...क्‍्या 
यह किस्मत का चक्कर है / या श्रज्ना, मेरे गुनाह बक्श | ,,मुझे पनाह दे ! 
या अ्रल्ला, कहीं खादिम की तरह मेरे लिये भीख मांगने की नौबत न श्रा 
जाय | मेरे खुदा रहम कर मु पर ! बहुत देर तके इसी तरह के ख्यालों के 
बाद उसकी आंख लगी | 

गोनियां दग़ने की आवाज्ञ से उसकी नींद उचट गई । वह पलंग पर से 
उछल पड़ा | बह एक लबादा पहने था | उस हालत में आंगन क्री ओर 
दोड पडा । चारों श्रोर से गोलिया दश़ने वी आवाजें, नींद मं घबराहट से इर 
गये श्रज्ञीज्ञ के सिपादियों की चीखें घुनाई दे रही थीं और बस्ूकों की 
नालियों से अधेरे में उठते भभूके दिखाई दे रहे थे | 

अझलनजर ने घबराकर पुकाग--“अ्रज़ीज खां, अरतैक [” 

एक गोली उसके सीने में क्गी | वह लड़खड़ा गया | उसका सिर चकरा 
कर आंखों के श्रागे धुन्द छा गया | उस समय भी उसके मुह से निकला -- 
ध'ब्वेटा, अता--दयाली मैं, दुश्मन नहीं, . मुआफ़...*--धह कटे पेड 
की तरह फरश पर गिर पड़ा । 


श्रज्ञीवा खां की सेना से हथियार दीनने के लिये छापा मारने हा 
काम बहुत चुस्ती और होशियारी से किया गया था। कुली खां फो इस 
आ्रायोजना की ख़बर भी. नहीं दो गई । तेजेन फी लाश फ़ौज और अ्रश्काब्राद 
से आई मजदूरों और स़िपाहियां की कम्पनी को मिला कर पूरी कमान 
तिशेंकों को स्ोंप दी गई और चनोंशोव छापा मारने के समय स्वय भी 
उसके साथ बना रहा | काफ़िला सराथ में श्रज्ञीष के डेरे की देख भाल 
एक दिन पहले है) करली गई यी | सोवियत सेना को दो ठ्ुकड़ियों में बांटकर 
पूरब की ओर से और रेलवे स्टेशन ही झोर से भी घेर लिया गया । श्र ज्ञीज्ञ 
कै: संतरियों को घेरे का पव! ही उस समय लगा जुंघ उनके लिये कुछ _कर 
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सकने का अवसर न रह गया था। अजीत के सिपाही नींठ से मदहोश और 
हमले से घबरा शिधर बन्दूक की नाल! उठी, गोली चलाने लगे | इनकी 
ग्रोलियों के जबात्र में रेलवे लाइन की श्रोर से एक बौछार गोलियों की 
श्राई ) असल में तो इसी एक बौछार से लड़ाई का फैसला होगया | श्रजोज 
के सिपाही अपनी बन्दू्क फेंक नगे उधाडे सराय की नीची दीवारें फॉद फांद 
कर भाग निकले | श्रज्ञीज़ा के पोढ़े, हथियार और अलनज्ार थे की लाश 
सराय में पष्ठी रह गई । सोवियत सेना ने सराय पर कब्जा कर लिया | 


सोवियत के सिपाहियों ने श्रज्ञीज के भागते हुये सिपाहियोँ का पीछा किया । 
काई कोई भागते हुये सिपाईी पीछा करने वालों पर गोली चलाते जा रहे 
थ | अरतैक भी हन्हीं में था। बेखबरी में घिर कर नींद से उठने पर भी 
अरतेक से अपने सिपाहियो को रोक कर दुश्मन का सामना करने की कोशिश 
जरूर की परन्तु सिपाहियों को जमता न देख कर वह भी दीवार फांद सास 
निकला | 


भागता हुश्आा अरतेक अपने बचाव के लिये पीछे की ओर गोली चलाता 
जा रहा था | मतलब था, कि पीछा करने वाशे नज़दीक न आने पावें। 
लेकिन पीछा करने वाल्ते लाल सिपाही गोलियां भ्रने पर भी रूके नहीं । 
अग्तैक के सिर के ऊपर से गोलिया सन्नार्त हुईं निकल्ष रही थीं। श्रप्तैक 
मे समझा कि पीछा करने बालों की नज़र उस पर पड़ गईं है और वें उसी पर 
गाली चला रहे हैं | वह एक छोटी ती दीवार की आड़ में कुक गया और 
पाछा करने बालों को देख उत्तने गोली चलाई | पीछा करने बाला लाल 
सपाहा भी एक दीबार के कोने की 'झोर हो गया । दोनों पे ही पास कारतूस 
थ- ज्यांही व दूसरे का झड़ बाहर सिर निकालते देखते, एक दूसरे पर 
गाली चला देते । 

अधर के कारण दोनों का ही निशाना खता जा रहा था । अ्ररतैक 
अपने ऊपर कु कलाया--घत्रराइट में कारतूस बरबाद करने से फ़ायदा ! 
उसने अपना चित्त त्थिर करके निशाना लेने का यत्ष किया फिर भी निशाना 
न ब्रैठा | उसके कारतूस ख़त्म हो गये | झब उसके पास रिवाल्वर ही रह 
गया था | वह सोच रहा था कि जगह बदल छे | परन्तु उसने देखा' कि 
उसके विरोधी की बन्दूक भी चुप है | उस समय अरतैक को विरोधी की ओर 
से बन्दूक का घोड़ा चढाने की आहट ते! आई परन्तु उसकी ग्रौशी नहीं दरगी। 
ग्ररतैक सम गया कि दुश्मन की बल्दूक जाम हो गई है ' अरतैक उसकी 
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ओर आखे गड़ाये अपनी जगह से उठने लगा | उसका विरोधी जाल तिपाहा 
भी खड़ा हो गया । तारों की छांव में वह सामने स्पष्ट दिखाई दे रहा था । 
अरतैक अभी सोव नहीं पाया था फि क्‍या करे, सहसा जाल तिपाही फी 
बगल से गोली चल्न ने का धड़ाका हुआ, उसके हाथ से बन्दुक गिर गई 
श्रौर वह धरती पर गिड़ पड़ा | गिरते गिरते उसने पुषारा--“तिशेकों, 
/ “अल्मोशा, आश्रो !” 
यह पुकार अ्ररतैक के कछ्षेजे में बस गई । वह स्वर उसे पहचाना हुआ 
तंगा | अरपैक दौड़ कर ज़ाझूमी सिपाही के पास पहुँचा ! लाल सिपाददी 
धरती पर घीमे घीपे छुटपठा रहा था | अरतैक उस पर मुक गया प्रौर 
कुछ सन्देह से पुकारा '“अशीर !,..कक्‍्या तुम हो झ्रशीर ?? 
ज़र्मी सिपादी ने आंखें खोल उत्तर दिया--अरपैक ९? 
४६ में अरतैक हूँ |” 
“क्या तुम १, .नहीं यह नहीं हो सकता ।”” 
“पीने ठुमईँ ज़र्मों नहीं क्रिया अशीर”?--अरतैफ #ा गला रूघ 
रहा था | हि 
“मैं जानता हूँ ।” ...बदुत धीते से श्रशीर की आवाज़ निकली--+ 'मैं 
तुम पर गोली चला रहा था परन्तु मेरे हाथ हिल जाते । तुम भी मुझ पर 
ग्रोली चला रहे ये | में जानता हूँ मुझे तुमने गाली नहीं मारी ,.. |? 
अशोर का सिर एक्र ओर छ्ुढ़क गया | अ्ररतैक ने उसे बाहों में उठा 
लिया श्रौर तोचने लगा उसे कहाँ ते जाय | काफिला सराय में था ल्ाल 
सेना की बारिक में ! जहाँ मो बह जाता, अज़ीज़ की सेना का कप्तान होने 
के नाते गिरफ्तार कर लिया जाता परन्तु यह ब्रात उसने नहीं सोची । उसे 
चिन्ता थी, जैसी भी हो श्रशीर की मरहम पट्टी की जाय और उसे तकलीफ़ 
से बचाये | 
झपेरे में समीप ही कदमों की श्राइट सुनाई दी | झरतैक ने उसी श्रोर 
पुकारा--''कौन है !...यहाँ ग्राओों ? मदद कर। |?” 


, राइफल सम्माले एक आदमी श्रागे बढ़ श्राया और सदिग्ध स्वर में 
उमने प्रश्न किया-- क्यों, क्या बात है !?? 
“तिशेंको |?--अ्ररतेक पुकार उठा--'अलेक्सी, मदद करो। इस 
जख्मी झ्रादमी को,कषे चलो ।***'““यह तुम्दारा सिपाही है, अशीर सहात !? ! 
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“अशीर १ ** जख्मी हो गया १ में तो इसी को खोज रहा था |” 

तिशेंक्रो और कुछ नहीं बोला | अरतेक को पहचान लेने का भी कोई 
सकेत उसने नहीं किया | अ्रपनी राह्फल्ष कथों से'लटका उसने तुरत श्ररतैक 
की कलाहयों में अपनी कलाइयां डाज कर कुर्सी बना जी और श्रशीर फी 
उस पर टिका कर ब्रोल्ला-«““चर्नीशोव के णह्वयां चलो |''* उत्तका घ 
नजदीक है (? 

नैहोश झअशीर को उठाए वे द्वोनों धीमे घीमे चर्नोशीतश के सकान पर 
पहुँचे । चर्नीशोंव मकान पर नहीं था। उसकी पक्की अन्ना गोलियां चलने के 
घड़ाके से उठ बैठी थी और फिर कटी नहीं । दरवाज़े पर कदमों की आहट 
झौर जख्मी की कराइट सुन वह घबरा उठी--"हाय, क्‍या, चनीं को 
क्या हो गया £” 

“परबराओं नहीं ऋन्षा ““-“तिशेंको ने गम्म रता से कष्टा--“'यह चर्नी 
नहीं है | दूतरा! सिपादी दे | इसक मरहम पह्दी करो |?! 

श्रन्ना ने ठुस्‍रत अशीर को एक बिस्तर पर लिटा दिया और उसके 
जरूम को धोकर मरहम पट्टी करने रोगी। कुछ देर बाद अशीर ने अरांखें 


खोलीं । तिशेंको को सामने देख उसने कह्ठा--“अ्रतैक्सी, मुझे अरतैक ने 
मोली नहीं भारी |”? 


अशौर की बात सुन॑विशेंको ने अरतेंक की ओर ध्यान से देख उसे 
पहचाना परन्तु बोला कुछ नह । 

४यह बात ठीक है?--अरतैक ने अशीर की बात का समथन किया--- 
“परन्तु मैंने गोली इस पर ज़रूर चलाई थी।”” 

विशेंकोी ने उत्तर न दे मुद्द फेर फिर अशीर की और देख --'“धबरांश्रो 
मत तुम | यह बाद में देखा जायगा फोन सोवियत श्रीर जनता ५ मित्र है 
और फोन उनका शत्रु 9? 

तिशेंको ने अरतैक को पहचान कर न सलाम दुश्ा की, न कुछ बात- 
चीत, न इतने दिनों बाद मिलने पर प्रसन्नता दी प्रकट की । जैसे उसे जेल- 
खाने में भाई बनने की बात उसे याद दी न हो । 

“ग्रतेक्सी””---अशी २ फिर तिशेंको की श्रोर देख बोला--“क्ुंछ नहीं 
कहा जा सकता भाई, जब किती को समझ झा जाए * “।” 


अरतैक का चें्षरा सुख हो गया परन्तु वह कुछ बोला नहीं | उसे याद 
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झा गया, चनीशोब ने कहा था तुम भ्रज्ञीज़ञ की तरफ़ जा रहे हो | एक 
दिन खुद ही तुसत श्रनुभव करोगे कि जनता के शत्रुओं का साथ देकर तुम 
स्वयं ही जनता के शत्रु बन जाओगे )** * जनता अपने शत्रुओ्लों को कभी 
माफ़ नहीं करेगी 

अ्रतैक के लिये वहाँ और खड़े रहना सम्भव न रहा | उसने अन्ना को 
सज्ञाम किया और चक्ष दिया | न किसी ने उसे रोकने का यक्ष किया और 
ना ही किसी ने उसत्ते पूछा कि वह कहां जा रहा है | 

तारों की छांव में कृठिनता से राह पहचानता वह रेल की लाइन के 
साथ शहर से बाहर चत्ष दिया | उसके मन में बार बार यह बात उठ रही 
थी--“मैंने सोवियत सरकार और जनता के विरुद्ध हथियार उठाये हैं**'*** 
जो जनता के लिये लड़ रहे है थे मुके झ्रपना शन्रु सनमेंगे ही “*'** 
चनीशोव ले ठीक ही कंह्दा था |” 


श्थ 


अंधेरी रात भें अ्रतैक अपने गांव की राह चला जा रदह्दा था । सुबह के 
पहर धुन्द कम होने लगा परन्तु चमचमाते तारों पर लकी बदली का पर्दा 
छा गया | श्ररतैक सोचता जा रहा था--“आज बुनिया भें जो कुछ हो 
रहा है, बद समझ कोना सम्भव नहीं | तुनिया की हालत तो इस अधेरी 
रात से भी ज़्यादा बुरी हो रही है | राह को सीधी श्रौर साफ समझ कर 
चलो । दो कदम जाते ही कांदेदार क्राड़ियां आ जाती हैं। दाहिने धूमो तो 
दलदल है और थयांगें, घूमो तो नाला | लौटना चाहो तो राह भटक जांय | ** 
पर यह तो साफ़ है कि मैं चनीशोव, तिशेंकों ओर झशीर का दुश्मन मन 
गया हूँ | अपने हादिंक मित्र को मैंने मार ही डाला था'“*“* बंचपन में 
हम लोगों का कितना मे और प्यार था १*** *“भाइयों से बढ़ कर | झाज 
हम एक दूसरे की जान के रहे ये | इमें कौन जायदाद बांदनी है ! मारी 
लड़ाई किस बात पर £ मैं अजीज खां के लिए श्न लोगों से लड़ रहा हैँ | 
अज़ीज़ कौम मेरा अपना है (**** तो फिर लड़ाई किस बात की १ "** * 
यह दुनिया ही धोखा है !''*'“'यह तो पागलपन है ।““' '*“यद उसूल्ों की 
लड़ाई है। “मेरा बाप उम्र मर धरती जोत खेती करता रहा, क्‍या 
बना लिया उन्‍्हों ने ! मैं ही बीस धरस एक सम्बू में पढ़ा खेती करता रहा, 
क्या फ़्रायदा हो गया उससे ! भूखा रहा नगा रहां | दुनिया भजाक नहीं | 
कुछ करना है तो कड़ना पड़ेरा | श्रगर क़िन्दा राइना दे तो लड़ना पड़ेगा | 
अपने लिए और श्रपने जैसे लोगों की ज़िन्दगी के लिए लड़ना पड़ेगा | बाबा 
खां और उसफे दोस्तों से, जिन्होंने मेरे जैसे ज्षोगों का घून पिया है; मुझे लड़ना 
पड़ेगा | कषैकिन तिर्शेंको, चनींशीव और श्रशीर भी तो यददी कर रहे हैं | ** 
वें लोग भी तो जनता के लिए लड़ रहे हैं | मेरा ओर उनका रूगड़ा क्‍या ! 
सहसा उसे खयाल आया--हन दोस्तों से में क्यों लड़ रहा हूँ ! यह भेरे 
कधों पर लगे अज़ीज़ के निशान ही मुझे इन लोगों से लड़ा रहे हैं।” 


अपने कंधें से हरे निशान उतार अरतैक ने फेंक दिए । इतने दिन तक 
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यह निशान लगाए रहने के लिये मन में स्लानि भी श्रमुभव हुईं । 


भूरे भूरे बादक्ष श्रब बरसने लगे थे | बू दे मद्दीन थीं परन्तु हवा को 
तेजी से चेहरे पर चुभती सी जान पड़ती थीं। अरतपैक अपने मन की उलककन 
में इतना खोया हुआ था कि बारिश झौर भीगने की ओर उसका ध्यान ह! 
न गया। सूखा पड़ने के बाद से सन्‌ १६१८ के बरस में तद्द तीसरी 
बारिश थी | 


सूरज निकलने के समय तक बारिश थम गई | बारिश से धूल बैठ गई 
थी। इस लिएं बादलों को उड़ाने थाल्ली हवा चली तो उसमें 
धूल्ञ का नाम न था। भीगी घरती से बहार (बस त) की गध उमड़ रही 
थी। सब श्रोर जीवन फूटने के चिन्ह दिखाई पड़ रहे थे | अभी तक अ्रधेरे 
से दृष्टि बधी रहने के कारण अरतैक को जान पड़ रहा था धरती श्रौर संततार 
सिमिट कर अ्रधेरा कुआ बन गए, हैं। झ्रब प्रकाश फैलने से दुनिया उसकी 
अ्रॉँखों के सामने फैल गई | खेतों में गेहूँ के अंकुर फूठ रहे थे। बरस भर 
से दबा बीज भरती में रस पा कर फूट उठा। 

चारों श्रोर फैली संजीयता से अरतैक के मन का बुंख और शरीर को 
थकावठ भी उड़' गई॥ उसका “मैन शुदरशुेंदाने गा, वह शुनंगुनाने लगा 
और ऊँचे स्वर में गरांनि लगा | उसे पता भी न लगा कि राह कैसे कट गई 
और वह घर पहुँचे गया | 

ऐना उसे आया देख उसके सीने पर सिर रखे ऐसे चिपट गई कि मानी 
वहू उसके लौटने की श्रास सो बैठी हो। अ्रतैक को खूब प्रसन्न, और 
उप्तके कंधों पर से हरे निशान फटे देख ऐलना का दिल बाश बाश़ हों गया । 

“ऐना की देख पाता हूँ. तो मेरा हुं् और चिन्ता भूल जाती है” 
अरतैक ने सोचा क्‍यों मैं व्यर्थ भमठकता फिरता «ँ ! जो धुल और विभाम॑ 
घंर मैं है 3से भी छीड़े बैठा हू । अरब चाहे जी हो, जैसा भ्रमल चढ़े, पहले 
जैसा जोर जुल्मे तो हो नहीं सकता । मैं राजनीति सम्रक्तता नहीं हूँ । खामुखा 
भटक रहा हूँ। बेहंतर है घर पर दी चेने करू एना भी तो यही 
खाती है*' ९ 

झरतैक को अपने गाँव में जीवन, स्वप्न के सुल सतोष भरे सस्ार जैसा 
जाने पढ़ें रा थो | ऐना झाखों के सामने दिखाई पड़ती रहने से जीवन 
पूर्णता। और सतोषे जाने पड़ता 'था | एन! कौ बोली कितनी भीठी जान 
पड़ती! | उसका चलना-फिरना। उठंना-मैंठना 'ठंसक्रा सब व्यवशर उसे 


पक्का कदम ] १४७ 


सौन्दय की सब से बड़ी कल्पना जान पह़ती | रैना भी सभी तरह उसे 
अधिक से अधिक सतोष देने का यत्न करती | ऐना यह सब कुछ पत्नी की 
दीनता से नहीं बल्कि अत्यन्त स्थाभाविक ढगा से, परस्फः के प्यार को पूर्ण 
करने आर सतोष पाने के लिए करती | उनका यह प्रेम निस्सीम जान 
पढ़ता । ऐसा जान पड़ता एक ही द्ृदय अलग अलग शरीरों में काम कर 
रहा था। एक के होगडों पर आई मुस्कान दूसरे के मन को गदगद कर देती । 
दो पना मिट कर दोनों बिलकुल एक जात हो गये थे | 


अरतैक का चाचा लड़के और भ्रह्ू का यह व्यवद्वार देख विस्मित थां--- 
आज कल के लड़के लड़कियों के ढग निराते हैं| इन बेवकूफियों में क्या 
रक्‍्खा है! अखिर औरत क्‍या है ?-बरह सोचता--अ्पनी बीबी के 
लिए पागल और परेशान होने का क्या मतलब ! नए घड़े का पानी तो 
ठडा मालूम होता ही हैं। चाहे इसे मुहब्बत कहलो या कुछ और | * * 
देर तक प्यासा रहने के बाद जो भी पानी मित्न जाय उसका स्वाद और 
गध अ्रच्छा ही होता है ।” 


अरतैक इस घरेलू ज़िन्दगी में ऐसे बैठता चला गया ऊ्रि उसे वूसरी 
तरह का जीवन केवल मूखंता और अहकार ही जान पड़ने लगा | वह 
सोचने कगा--बाप दादा से चला आया तरीका--देड्शात में रह कर खेती 
करना ही सब से बड़ा सतोष है | वह सोचता--अ्रश्न कौन, श्रज्षनजर आकर 
उसे लूट तो जायगा | वह यह भी भूल गया कि अलनजार बेचारा तो भर 
ही चुका था और शायद अपने साथ ही वह अपनी निर्द॑यता, धूतता, करता 
और शोषण भी ले गया थ। । बात॑ कह्दी जाती है कि मकान गिर भी जाता 
है तो उसकी नीवें रद्द जाती हैं बेसे ही श्ररतैक के मन में अलनज़र की 
छाया अभी बनी ही थी । गाँव में यह अफ़वाइ फैल गई थी कि अरतैक ने 
ही अकूनजर मे को मार ढालशा है | हालाँ की अलनजर को मार डालमी में 
अरतैक को कोई आपत्ति नहीं थी और न वह इस तरह की लोक निन्‍्दा की 
ही चिन्ता करता परन्तु इस नए जीतब्रन की शान्ति का यह प्रभाव था कि 
अ्ररतैक को इस अफवाह से मन ही मन श्रच्छा न लगता । वह सन ही मन 
कहता--“अगरे कहते हैं तो कहने दो | श्रलनजर का काम अगर मैंने 
तमाम नहीं किया तो अ्रभी बाबा खां तो बचा ही है |?! 


अ्रतैक मे खेत के इल और दूसरे श्रौज्ञार ठीक कर डाले । बैलों के 
जुए. सम्भाते | दीमक लग कर यह सब बरबाद हो रहे थे। उसने फावड़े 
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और बेलचों को ठीक कर उन पर धार रखी | 

इधर पानी का छींटा भी आकाश से रोज ही गिर रहा था। ज़मीन 
नरम देख किसानों ने खेत सम्भालने शुरू किए ! अरतैक न भी श्र के 
कपड़े बदल खेती के काम लायक कपड़े पहने | ईद के श्रगक्े रोज़ वह भी 
अपने चाचा के साथ हल खेकर जुताई करने खेतों में पहुँच गया | नमी भरी 
हवा उनके पसीने तर चेहरों को सहला जाती | नम धरती बड़ी उत्सुकता 
से इल के फाछे के इशारे से उलठती जा रही थी ओर उसकी महक 
जोतने वालों का उत्साह बढ़ा रही थी | 

नये जुते हुये खेतों पर से एक चिड़िया ( लाक ) चिक्ताती हुई निकल 
बाती--हू''' टी" “'ठा | ढू"**“टी'"' 'ठा | “अ्रतैक को जान 
पड़ता चिड़िया कह रही है--जो जोतेगा, खाएगा | जो बोएगा, खाएगा |” 


अरतेक को विश्वास था--यही नये युग का सदेश है ! 
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जिस रात लाक्ष सेना ने काफ़िलासराय पर छापा भार कर अझज्ञीज़ 
फे तिपाहियों के हथियार छीन लिये, अज्ञीज़ञ शहर में न था। वह शहर से 
कुछ दूर एक गांव में टिका हुआ था। सराय से भागे सिपाहियों ने 
जाकर उसे वुधघंदना और अलनज़र बे की मौत का समाचार दिया! 
दुख और चिन्त! का कारण था कि इस छापे में लाल तिपाहियों ने अज़ीज़ 
की दो तौ अ्ठारह राइफ़ल और बारह इज़ार कारतूस हथिया लिये | इस 
भयंकर चिन्ता के समय थह बे की जान को क्या रोता ! 


अज़ीज़ के तिपाहियों ने खोये हुये हथियार फिर से मिल्न सकने की 
धाशा भी दिलाई | उन्होंने बताया कि लाक्ष सेना के कमाण्डर कुली खां 
को हथियार पा कर लाल सेना की शक्ति बढाने की उतनी चिन्ता नहीं 
जितनी कि यह छीने हुये हथियार बेचकर रुपया बनाने की है! इन 
सिपाहियों ने भेद प्राश्षिया था कि कुली ख॑ ने अंज़ीज्ञ से छीने हुये हथियार 
तुरत ही एक धूर्त यमूद चारी चमन को देकर तौशेज मेज दिया है। 
चारी चमन यह हृपियार या तो जुनैद खां के हाथ या खुरासान के सरदारों 
के द्ाथ बेचेगा | खुरासान के सरदार जुनेद खां के विदद्ध बगावत करते 
के लिये हथियार जुटा रहे हैं। चारी चमन श्रभी वूर नहीं गया शेगा। 
अग़र तेज़ रांडनियों पर उसका पीछा किया जाय तो इथिया< लौटाये 
जा सकते हैं । 


अज़ीज़ ने सोच विचार में समय बरबाद न कर छः तेज़ सॉडनियों 
पर प्लान कसभाये और अपने भरोसे के छुः सिपाहियों को के, चारी चमन 
के पीछे सरपट चाल से रेगिस्तान में निकल पड़ा | तेज़ सांडनियां रेत के 
टीलों को फांदती चली जा रहीं थीं और सरपट कड़ी धरती पांकर थे हवा 
के आगे ऐसे उड़ने लगतीं कि इवा उनका पीछा कर रही थी। उसी राह 
पर चलने वाले दूसरे काफ़िक्षे वित्मित थे कि यह क्ोग किस चाल से जा 
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रहे हैं और कहां जाकर रुकेंगे | लोगों ने यही समझमा कि यह्ष डाकुशओं का 
दल है और पीछा करने वालों से जान बचाने के लिये भाग रह है । 

तेजेन की ओर जाते हुये भी कई काफ़िसे उन्हें मिल्ले | रेगिस्तान की 
शम्पी मज़िलों में भी व्यापारी काफ़िल्ों के ऊट अपनी लद्द॒राती गदनें 
आकाश की ओर उठाये, दांये श्रये देखते हुमे, धीमी मस्तानी चाल से 
चशा करते हैं। परन्तु इन काकफ़िशों के ऊटों के कोद्ान छिलकर घून 
बहते रखने से लकीर जमी हुई भीं। कुछ ऊठ बोक़्न उठाने लायक दी न 
रह ये श्रौर खाली ही जैसे पैसे चल रहे थे | कुछ गधों पर बोक ल्ाद 
दिया गया था और वे ऊदों के लायक बोक से गे फैलाये, काले कासे 
पसीने से लथपथ' दम तोड़ते चल रहे थे | यह काफ़िले तेजेन में भूखे 
मरते अपने लोगों के लिये श्रनाज ढोकर ला रहे थे | इनके द्वदय धड़ंक 
रहे थे कि अनाज घर पहुचाने से पहले ही कहीं उनके परिवार भूख से 
दम न तोड़ बैठे | 

राह चंज्षते काफ़िलों को अ्रज्ञीज़ ध्यान से ,परखता जा रहा था और 
उनसे आगे गये चारी चमन के बिपय में पू छ छेता कि बह कितनी दूर 
पहुचां द्ोगा | पहले तो काक्षिक्षों प्रात़ें कुछ समम्त न पाते परन्तु कातो 
ठिंगने, चचल से आदमी का हुलिया सुनकर बताते कि उसे तो हमने तौन 
दिन पहल्े देखा था, वह तो बहुत दूर निकल गया द्ोगा | 

अजीज अपनी सांडनियों फो और तेज़ कर देता । बह बिनां रुके 
पड़ाव पर पड़ाव पीछे छोड़ता जा रहा था। उतने सॉडनियों के पल्लान से 
पांव नीचे न रखा | काराकुम के रेगिस्तान में से पन्‍्द्रह दिन की इस राह 
के दोनों और युगों से इस शद्द पर मरते चले आये ऊटो के पजर धूप से' 
संफ्रेद होकर चमकते रहते हैं। कहीं साड़ियों फे आसपास भुभ्हार सद- 
कंते ऊंट भी दिखाई दे जाते जिन्हें उनके मांगिक कभी साथ चल्षने में 
अंसमर्थ जानकर मर जाने फे लिये राह पर छोड़ गये थे | परन्तु यह 
जानवर भरे नहीं बल्कि विभाम पाकर चलने फिरने क्षायक हो गये | कहीं 
पेड़ों के गोल दिखाई दे काते | शत के समय गद्धरियों की बसी की तानें 
में बने रेगिस्तान में गू जृ जुठती | १६.१७ के चुखे ने इस दृश्य को और 
मे सुंगुकर,इत्ता दिया था। इस मज़िल पर जहां तहां बने कुर्ये और सोते 
' सूल कर पड़ोस ४ बसी छोदी रोटी बस्तियां भी उमड़ गई थीं,। कहीं ही 
फोई बच रहा खेसा खड़ा दिलाई दे. जाता । क्ाष्डियों में फ्ते तो उग हीन 
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पाये थे | भूखे ऊट भाड़ियां की टहनियां ही चंबा गये थे। इस साल 
भरे जानवरों की लाशें पिछले दस बरस के पजरों से कहीं अधिक थीं | 
भैड़ियों और लोमड़ियों की भ्रावाज़ें अव पहले से कहीं अधिक सबल हो 
गई थीं और यह जानवर भो खूब सुटा रहे ये। इन्हें श्रव शिकार की 
तलाश में भग्कना न पड़ता था | जगह जगह काफ़िलों से गिर पड़े ऊ टों 
की लाशें इनके खाये खतम न हो पातीं | यह जानवर रात में ढेरों के 
पास निधड़क शआ्रा पघिरतें ! इनके मन से इन्तानों का डर जाता रहा था ! 
श्रादमिय ।को देख वे विस्मय से ऐसे कनौंतिया खड़ी कर तैते मानां खोच 
रहे हों कि क्‍या अ्रभी मी ज्ञिन्दा इन्सान और जानवर दुनिया में बाकी है ! 


श्रोताकेक पहुच कर अज़ीज्ञ ने काफिलों के ढेरे में फिर चारी चमन 
की बाबत पूछा ! उसे उत्तर मिल्ला कि काफ़िके को उन लोगों ने दो दिन 
पहले देखा था। वे लोग मी बहुत तेज़ी में थे। अब तक तो वे लोग 
काराकुम का रेगिस्तान पार कर चुके होंगे | 


अज़ीज़ और तेज्ञी से चल पड़ा | अज़ीज़ को भरोसा था कि खुरा- 
सान पहुँच कर बह चारी चमन को पकड्ट तो क्ेगा परन्तु भय यद्द था कि 
अ्ज़ीज्ञ के पहुचने से पहले ही चारी चमन इथियार को बेच न डाके | 
चारी चमन भाव तोल तो क्या करेगा ? वह तो मिद्ठी के मोज्न ही सब कुछ 
फेंक कर पेंसा बढारते को करेगा | अज्ञीज़ ने साडनियों को निर्दयता से 
और हाका ! पन्द्रह दिन की राह ये लोग तीन दी दिन में पूरी किये डाल 
रहे थे | 


“अख्त” पहुच कर उसने फिर एक काफ़िलें से चारी चमन फे विषय में 
पूछा । इन शोगों ने बताया भारी चमन उन्हें कल्न ही मिल्रा था। बहुत 
जहदी में या ओर हथियार बेच कर साठ ऊट और साठ ऊद के योक्त का 
चावश खरीद कर तेजेन लोटने की बात कर रहा था । इन लोगों से भ 
कट्ट गया था, जिसे पुन्लाव खाना हो, थाली के%्रर तेजेन पहुच जाये | 


अज़ीज़ ने पूछा--'क्या ख्याल है, वद्द नौरोज़ कब तक पहुच 
जायगा !”” 

सुबह दी पहुच जायगा। ब्रहुत देर करेगा; दोपहर तक जा पहुचेगा [” 
अज़ीज़ पछुता रह था--“अगर वह कुछ और पहले चल सका होता !? 
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अगले दिन दोपहर के बाद अज़ीज्ञ का दल काराकुम की सीमा पर 
पहुँच गया | सपाथ रेत के मैदान के झ्ागे तझ्त रै बाग दिखाई देने लगे 
थे | दिखाई दे जाने पर भी तख्त श्रमी दूर था| तेजेन से पन्द्रह्न दिन की 
मक़्िल तीन दिन में पूरी करने से जितनी कठिनाई उन्हें हुई उससे झधिक 
वबुभर हो गया रेगिस्तान की सीमा से तख्त तक पहुचना । 


अज़ीज्ञ जब तौशेज्ञ और खुरासान के खान जुनेद खाँ के आँगन में 
पहुचा तो सूर्यास्त हो खुका था | जुनेद के आदमियों ने श्रज़ीज्ञ के लिये 
ठहरने की जगह का इम्तजाम कर दिया परन्तु अ्रज्जीज ने अपने आने की 
गबयर जुनैद खाँ को तुरन्त दी जाने का श्राग्रह किया | 


खबर पाकर जुनेद खाँ. झाथा । ज़ुनैंद का शरीर भारी भरकम परन्तु 
गठीजा था। उसके लाज़ चेहरे पर सफेद भोल दाढ़ी खूब फब रही थी। 
आँख उसकी बाज़ की तरह पैनी थीं | जुनेद ने श्रज्ञीज़ को आलिंगन में 
लें सलाम किया | कुशश मगल पूछा श्ौर श्रज़ीज उत्तका हाथ श्रपने हाथ 
में थामे बोला-- “मेरे भाई शुक्रिया है। तुमने अपने बड़े भाई का इतना 
ख्याल किया और यहाँ आने की तकलीफ़ फी | और तुर्हँ श्रचानक 
झा पहुचा देख कर तो मुझे श्रौर भी खुशी हुई । 


जुनेद अज़ीज़ फो अपने खास मेदमानखाने में लिया लें गया | अज्ञीक्ष 
ग्रॉँगन में झ्राते जाते धुड़सवारों की सख्या से हेरान था। घोड़े भी बढिया 
और सजे घजे ये | भूरी दाढी वाले सभी सिपाही ख़ान्दानी सर्दारों जैसे जच 
रहे थे। कुछ घोड़ों के पीछे, हाथ बचे, गलों में फदे पड़े श्रादभी घतीथ्ते 
चतें थ्रा रे ये। भ्रज़ीज़ और उत्तके साथ के लोगों के ऊँटों को पहले 
आँगन में खड़े नौकरों ने थाम लिया | यहाँ बीतियों घोड़े, ज्षीन साज से 
जैस ख़ूटों से बंघे थे। दूसरे श्रॉगन में भाल अ्सवाब की गाँठों और बीरों 
के गज लगे हुये थे | जुनेद का मकान तीसरे आँगन में था | मकान बाहर 
से मामूली सा दिखाई देता था | परन्तु भीतर फश से छुत तक सजावट से 
पटा हुआ था | सभी ओर भड़कीद्षे रप्ों में बने फलों फूलों से सजावट की 
हुईं थी । एक कोने में भ्राग की क्परें उग़लते समाधार भर. प्यालों में 
चाय उड़ेलती चायदानी का चित्र बना हुआ था | क्राल्ीनों से मढ़े फर्श 
पर जगह जगद मखमली गाश्नो तकिये लगे हुए थे | रेशमी गद्दियों झौर 
रजाइययों के ढेर बने थे | एक कोने में झदभकद श्राइना लगा हुआ था । 
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एक नौकर हुका लेकर ह्वाज़िर हुआ चिलम में तौशेज्ञ का सफेद 
तम्बाकू जमा हुआ था | तम्बाकू पर दहदकता हुआ अगारा रख ख्ादिम ने 
हुका मेहमान के सामने पेश किया | अज़ीज्ञ ने एक कश खींचा तम्बाकू 
की महक चारों ओर फेल गई परन्तु उसके साथ ही अज्ञीकज्ष का सिर भी 
चकरा गया | 

एक मिनिट भर सिर साफ दौने के लिये प्रतीक्षा कर शज़ीज्ञ बोला-- 
४कुर्बान मुहम्मद साँ, भाई मुझे भुआफ करना । मैं ग्रापफो एक तकलीफ 
देने के लिये हाज़िर हुआ हू"“*'*]१ 


तैशेज्ञ के खान का नाम कुर्थान मुहम्मद खाँ था | जुनैद उसके कबीत्े 
का नाम था। इतने बड़े ख्ान को नाम लेकर पुकारना और फिर घरदार 
के बिना पूछे ही, त्वव मतलब की बात शुरू कर देना तुकमानी रिवाज से 
उचित बात नहीं थी । जुनेद खाँ विस्मय से अपने मेहमान के मुख की ओर 
देखता रह गया श्रोर बोला--/अज़ीज़ ख्राँ, कैसे अचानक तुम आ पहुचे, 
और बात मी कुछ अजीब ढंग से कर रहे हो, खेरियत तो है !” 

“मालिक खान | इस समय में खांन की स्थिति में नहीं हूं | बल्कि 
अपने स्वस्व लेकर भागते डाकुश्ों के पीछे तुडह्ारी सहायता माँगने श्राया 
हूँ । यह ढाकू आज छुबह या दोपहर भ्रापके इलाके में आये हैं। मैं सबसे 
पहल्ले इन डाकुओं को खोजने की प्राथंना करना चाहता हूँ ।” 

#तुम्हारा क्या मुकसान हुआ $ निजी नुकसान या उसुम्दारे इलाके का !” 

“मेरा निजी नुकखान भी और मेरे इलाके का भी [? 

“सैर, अगर वह डाकू मेरे इलाके की सीमा में हैं तो कश सुबह तुम्हारे 
बिस्तर से उठते ही तुम्हारा माल ठुम्हारी नजरों के सामने मि्ैगा ।?? 

“हजार शुक्र है मालिक |” --शअ्रज्ञीज़् ने वारी चमन की हुलिया और 
अपनी बन्दुकों की संख्या जुनैद को बता दी | जुनैद ने तुरत अपने आद- 
मियों को हुक्म दिया कि सभी गाँवों में पड़ताल की जाय और 'वारीचमन, 
और उसके सथियों और इन लोगों को शरण देने धाले लोगों को मुश्क 
बाँध कर फौरन पेश किया जाय | 


जुनेंद ने मन ही सन सोचा, क्‍या अज्ीज़ खाँ इतनी सी बात के लिये 
अकेला उसके पास दोड़ा आया है | जरूर मुसीबत में फँसा है। श्रज़ीक को 
पहले विभाम करने का अवसर देने के तकल्लुफ की परबाइ म॑ कर उसने 
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मेहमान को सम्बोधन किया-- 'अज़ीक्ष खाँ, हम तुम दूर दूर रदते हैंतो 
क्या मन तो हमारा मिला हुआ है। जब कभी कोई याश्नी उस श्रोर से 
आता दै, मैं सदा तुम्हारा कुशल ज्ञेम पूछ लेता हू । तुम्हारे बढते इकबाल 
की बात सुन मुझे सदा बहुत प्रसन्नता ध्वोती है। आज कक्‍्य! बात है १ क्‍या 
बहुत थफे हुए हो ! तुम सुस्‍्त और मुकयि से जान पड़ते हो ! में यह नहीं 
पूछ रहा कि तुम्हारी यात्रा का प्रयोजन क्या है ! यही सोच रहा हू कि मैंने 
सदा तुम्दारी बढ़ती की बातें सुनी थीं परन्तु तुम उदास दिखाई दे रहे हो |? 


अज़ीज जानता था कि जुनैद बहुत चतुर अ्रादमी है। उसके स्थिति 
भाँप लेने से अज़ीज़ क| कुछ श्राश्चय॑ नहीं हुआ । जुनैद से कुछ छिपाने 
का यत्न करना भी मूखता थी | श्रज्ञीज़् चाय पीते-पीते धीमे घीमे कहने 
लगा--“'मालिक ख़ान, मुझे तुम्हारी नसीक्षत याद है--अगर दुश्मन के 
हमले का हरादा जान पाये तो उस पर पहले दी वार करे ।??---इसीं लिये 
बने तेजेन में सोवियव के मौका पाने से पहले ही श्रमीरों का गल्ला लेकर 
गरीब लोगों में बाँठ दिया | शैकिन सबसे बड़े मासते में ही में इस नियम 
से चूक गया श्रौर इसीलिये भार भी खा गया ।”--श्नज़ीज़ ने तेजेन 
लाल फौज के छापे और उनके इथियार खो बैठने की घटना सुना दी । 
: _ शैज्ञीज्ञ की बात खतम होते ही जुनैंद पूछ बैठा-- अज्ञीज़ खाँ, तुम 
नहीं जानते मैं सीमा में क्‍यों नहीं रहता | वहां इसफन्दियार खां का श्राली- 
शान महल मेरे पास है ! क्‍यों मैंने श्रपना घर यहां तख्त जैसी मामूली जगह 
में, तौशेन के बीराम इलाके में बनाया है !” ग्रज़ीज्ञ कुछ न सम सका, 
जुनैद कहीं रहे, उसकी बला से! बह उससे यह प्रश्न क्‍यों पूछ रहा 
है !--मालिक खान, में कुछ जवाब नहीं दे सकता | शायद यह बात 
है कि ञआप जुनेद के खान हैं |?” 


जुनैद मुस्करा दिया और बोला--“ठीक है। तुम नहीं समर सकते | 
सुनो, श्रगर मैं खीवा जाकर इसफन्दियार खाँ के महल में रहू तो लोग 
मुझे जान के बजाय शाह सममने तगेंगें| जेकिन श्रसक्षियत क्‍या होगी ! 
मैं बुलबुल की तरद पिंजरे में केद हो जाऊँगा | खीवा किले की चारदिवारी 
से पिस है । और राह है फेवल नदी के पुल पर से | किक के चारों ओर 
इसफन्दियार खाँ के पुराने सहायक जमे हुए हैं वे लोग मुमसे जलते हैं । 
झभी तो उनकी हिस्मत मेरा विरोध करने की नहीं परन्तु अगर मुझे कमजोर 
पायें तो झट चढ़ बैठे | यहाँ कोई आस पार सुझे आँख दिखाने की 
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हिम्मत करने वाला नहीं । यहाँ म॒क्ले अगर खुराप्तान या खीवा में ब्रगावत 
की खबर मिक्षे तो सूरज डूबने से पहले में उन लोगों का नामोनिशान 
मिटा दे सकता हू । तुम वहाँ तेजेन शद्दर में घिरे बैठे हो, वहाँ तुम किस 
पर हुकूमत करोगे ? जार के अ्रफसरों पर १ एक तो वह रेलगे लाइन तुम्हारी 
छाती पर वार साधे बैठी रहती है| तुम उन लोगों के खिलाफ़ उ गली 
भी उठा दो तो वरें सब और से घिर कर तुम्हारा सिर कुचल दे । मान लो 
मैं तुम्ह पाँच इजार घुड़ सवार दे दूँ। तुम जाकर तेजेन को फू क डालो [ 
कल क्या द्ोगा! रेल के रास्ते तेमेन में दोनों तरफ प्ले दुश्मन की फौजें 
थ्रा घिरेंगी | तुम तुकमान सिपाददी हो। रेतीले मैदान में जन्मे, पलें। शहर 
के घमासान में तुम्हारा क्या काम £ तुम अगर तेजेन के अफपरों को खत्म 
करना चाहो--तेजेन को लूटना चाहो तो एक रात में यह काम कर फिर 
अपनी जगह लौट कर चेन करो | ऐसी हालत में तुम्दारे दुश्मन सदा परे- 
शान रहूँगे और तुम्दारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे | तुम तेजेन पर कब्ज्ञा 
भी करलो तो क्‍या ? इससे पूरा तुकमानिस्तान थोडे ही एक हो जायगा |! 
अलबत्ता अगर तुम दुश्मन की पहुच से दूर रहो, उससे मार न खा सकोगे 
तो लोग तुम पर भरोसा कर सर्कंगे | में दर तरह से तुम्हारी सहायता के लिये 
तैयार रहूगा !,तुम भरोसा करते हो अश्काबाद के उन धूते शइरियों, नियाज़ 
बेग और ओराज़ सरदार फा | यहाँ भी उनके वृत रोज़ ही चलते रहते हैं । 
मैं उनकी बाते सुनकर चुप रह जाता हू। मुझे उन पर कोई भरोता नहीं । 
यह लोग हम पर सवारी गाँठ कर अपना काम बनाना चाहते हैं | शेशियारी 
यह है कि हम लोग इन पर सवारी गाँठ । उनकी सुने जाओ ! अपनी कहो 
मत्‌*«* |?! 


अब तक अ्रज्ञीज़् अपने आप को बहुत होशियार समझता था शआआर 
उसका छरूयाल था कि वह श्रपनी पल्तनत जमा जेने के योग्य हो गया है | 
जुनैद की बातें सुन उसकी श्ाँखें खुलीं और बह समझा कि इस चतुर 
झादमी के सामने बढ़ भेवज़ तुतलाता बच्चा द्वी है। 
उन दोनों क्री बातचीत बहुत देर तक चलती रही | इसी बीच में 
एक खूतन्र लद्दीम शह्दीम आदमी, दोनों कन्धों से कमर तक पेटियाँ कसे भीतर 
आाया | उसकी कमर से एक पिस्तोल और कथे से राइफल लटक रही थी | 
अज्ञीज़ ने समझा यह आदमी ज़रूर किसी बड़े कर्बीले का सरदार और 
 जुनैद की फौज का कोई कप्तान है | इस आदमी ने भीतर श्रा दोनों खानों 
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को सलाम किया और जुनैद को सम्बोधन कर बोला--“मालिक, डाकू लोग 
एक गाँव में ठहरे हुए ई और गाँव का चौधरी मालिक की हुक्म उदीली 
कर रहा है| वह डाकुश्रो को पकड़ने नहीं देता | हमारे सिपाहियों के हृथि- 
यार उसने छीन लिये हैं और उन्हें घमका कर लौटा दिया है--“जाओो 
जुनैद खाँ से कद्द दो | हम उसके गुलाम नहीं है | अपने गाँव के हम खुद 
मालिक है [?--मालिक की इजाज़त द्वो तो इन क्ोगों के होश ठीक कर 
दिये क्षार्य ! 

यह समाचार सुम कर जुमैद के चेहरे ०र कुछ परिवर्तन न शआया। 
उसका एक रोम भी न फरका | केवल उसकी चमकोली पैनी आँखें ज़रा 
और सिकुड़ गई --“दो सौ सवार के जाओ?”-- जुनेद ने धीमे से कहा-- 
(धहँव के सब भर्दों फे तिर उतार दो | उनके खेमे जला दो और औरतों 
को फ्रैद करके थो अ्राश्रों । यह काम करके सुबह की नमाज के वक्त मुझे 
खबर देना |? 


“मालिक का हुक्म पूरा किया जायग्ा ।?--कसान ने ध््नाम किया 
और कमर से बाहर चला गया। जुनैद फिर बेपरबाह्दी से बातचीत करने 
लगा, जैसे कुछ हुश्रा द्वी न दो | 


क्या जुल्म है |--अ्रज्ञीज् मन ही मन सोच रहा था | सैकड़ों आद- 
मियों का कत्ल, सैकड़ों खेमे लूट कर फूक देना, सैकड़ों औरतों को कैद 
कर लेमा, पिर्फ एक भामूली गुस्ताखी के लिए | लेकिन यही सही तरीका 
है ! एक गाँव के साथ यह धरताव होंगा हजारों दूसरे गाँव अपने श्राप सीधे 
बने रहेंगे | सल्तनत ऐले ही चल सकती है | 


उन दिनों खुरासान के इलाके के सरदार कलामश्रली और गौद 
मुहम्मद जुनेंद के खिलाफ धृंगावत करने के लिये तिपादी और दृथियार 
बदोर रहे थे और कहते फिरते थे--“जुनैद के माथे पर कौन चाँद सितारे 
लगे हैं | जैसा थो वैसे हम | वो हम लोगों को कुछ सममता ही नहीं। कमी 
हमारी आत नहीं पूछता । जैसे हम लोग ढोर डगर हों कि दाँक दिया लाठी 
से | हमारे ही बूते प्र तो सल्तनत चला रहा है | हम खुद दी क्‍यों न अपने 
सुल्तान बने !” 


जुनैद का वह जांलिम हुक्म इन्हीं लोगों को ठीक करने के लिये था | 
इसके बाद जुनेद अ्रज्ञीज़ा से आर आन्तरिकता से बातचीत करने लगा। 
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अब्दुल करीम खाँ का चर्चा चला | श्रजीज्ञ ने परछा--“मालिक खान, 
आपकी राय में अब्दुल करीम रवाँ असल में कौन हैं ?!” 

जुनैद ने बताया कि वह उसके यहाँ भी आया था | और अपने आप 
को अफगानिस्तान के अमीर का ही वृूत बसाता था | परन्तु बातचीत में 
उसकी चतुरता और उसकी राजनैतिक जानकारी से जुनेंद को सन्देह था 
कि वह आदमी अ्रफशानिस्तान से बहुत बड़ी किसी सल्तनत का आदमी है 
और उसका मतलय भी उसकी बातों से कुछ और श्रधिक बड़ा श्रौर व्या 
पक्र था | 


“मेरा झुयाल है उसने श्रपना नाम बदला हुआ है और वह मुसलसान 
नहीं है! अगर झल बद् बव्िटिश अफसर की वर्दी पहन कर यहाँ झा खठा 
हो तो मुफ़े कोई श्राश्वर्र न होगा | अ्ब्बुल करीम इमारी वला से कोई भी 
हो ! प्रपने मतलब की बात यद्द है कि वह अपने मालिक के हृक्स से मुल्क- 
मुल्क धूम रद्दा है | इम लोगों की बीसियों बोलियाँ जानता है ! पूरव के 
रग ठग समसमता है | वह हमारे बुश्मन, रूसी बोलशेबिकों के द्धिलाफ 
मय मुसलमानों को इकझ्ठा कर रहा है, यह इमारे लिये भ्रच्छा मौका होगा, 
अपना कदम जमा केने का |” 


“मालिक खान श्रापका क्‍या ख्याल है ? श्रब्दुलत करीस की चाल चल 
जाय श्रौर उसके मालिकों का कदम यहाँ झा जाय तो हम लोगों का 
फायदा रहेगा ! हमारा कया बनेगा !/ 

“मेरा ख्यान्न है कि हिन्दुस्तान भें अग्रेंज लोगों ने खामों की गद्दी 
नहीं छोनी ! शअ्रंग्रेज चाहता है रिथाया को काबू में रखना। वह इमारी मदद 
करेगा । लेकिन भ्पना लिराज ( राजकर ) क्षेगा | वो अपनी चाल चल 
रहे हैं, हमें अपनी चलना है। हम अपनी गर्दन उनके हाथ में थोड़े ही दे 
दरों 77 

दोनों खान बहुत देर तक बैठे आपत में रियाया को दबा कर श्रपना 
झातक कायम रखने के दाँव धात की बात करते रहें | दोनों ही जानते थे 
कि एक के गिरने से दूसरा भी कमज़ोर पड़ जायगा। इसलिये ले परस्पर 
ईमानदारी से एक दूसरे की सहायता करना चाहते थे। बातचीत करते 
ध्मय जुनैंद रेशभ के छोटे छोटे चिन्दियों जैसे छः उ गली लम्बे-चार 
3 गली चौड़े रूमालों से खेल़ता जा रहा था । अ्रज्ञोज़ इन डकड़ों को ध्यान 
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से देख रहा था | टुकड़ों पर १०-१०० और ४०० के अक पड़े हुए थे। 
श्रज़ीज़ निरक्षर था परन्तु ज्ञार की तरकार के नोटों पर यह्द भ्रक देख देख 
कर इन्हें पहचान गया था । 

“मालिक खान, यह क्‍या हैं १”?--प्राखिर वह पूछ बैठा | 

“हूमाल!?---ज्रुनैद मुस्करा दिया | 

अज़ीज्ञ ने टुकड़ों की उठाकर देखा वह खूब मजबूत रेशम से बने हुए 
थे | नहीं मालिक, निरे रूमाल त|यह्द नहीं जान पड़ते । 

५तो फिर क्‍या हैं १? 

“मैं समझा नहीं परन्तु इन पर मोइर लगी हैं यह तो नोटों जैसे जान 
पड़ते है |” 

“नोट जान पढते हूँ १! 

“जान तो पड़ते हैं |”? 

जुनैद ने अपने यहाँ के देसी रेशभी कपड़े के नोट चला दिए थे | यहद 
नोट मजबूत भी थे औ्रौर सुन्दर भो | डसे अपने इन नोटों पर अ्रमिमान था। 
इन नोटों से जुनैद को अ्रप्रिमान ते खेलते देख ग्रज़ीज्ञ मन ही मन 
सोच रह्दा था--इसने रेशम के नोट चलाये हैं, बड़ा खुश है। में कालीनों 
क नोट चल्नाऊँगा |” 

भुर्गी का पुलाव आया भ्रौर फिर तोशेज के सर्दे झाये। सा पीकर श्रज़ीज्ञ 
की झाँखें कपकने लगीं। वह त न दिन से बिलकुल सोया न था। वह 
हुक्‍के के इल्के इल्के कश खींचता हुआ्रां गम्द्माइ्याँ है ने लोगा | ज्यों ही 
जुनेद सलाभ कर जाने के लिए उठा श्रज्ञीज्ञ नरम गह पर पसर गया। 
एक बार उसे चारी चमन और श्रपनी खोई हुईं राश्फलों क्री याद आई 
और वह खुरशि भरने ज्षगा । 

चारी चमन दोपहर के समय श्रोकूज़ गाँव में पहुँच गया था| वहाँ उतने 
अपने ऊँटों का योक उतार दिया | श्रोकूज तुंकमानें में बहुत पुराना और 
मशहूर कबीक्षा था | साँक होने पर गाँव के श्रोकृज़ श्रौर भममूद लोग चारी 
मन के चारों श्रोर धिर श्राये शोर राशइफलों को जाँच कर उनकी कीमर्ते 
पूछने लगे | 

. चारी चमन ने "उत्तर दिया,--“भरे भाई, मैं भी तो ममूद हीं हू' | मैं 

यहाँ सौदागरी करके मुनाफा कमाने थोड़े ही आया हू अपने यहाँ के 
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बुजुर्गों का हुक्म है कि ज़ार की गद्दी गिरने का फायदा हो ' अपने लोगों के 
हाथ में द्वाथयार आयें | कीमत का क्या सवाक्ष है ? म्रुके तो क्ागत 
भर दे दो [”? 


चारो चमन शिस घर में ठहरा था आते दी वहाँ उसने मालिक को 
एक राश्फल मेंट कर, राइफल का दाम जान लिया । घरका मालिक भी 
उसकी सहायता के लिए. तैयार हो गया | राइफलों का सौदा खूब सरगमी 
से हो रहा था । उसी समय सवारों के उत ओर आने की टापें सुनाई दीं । 
ओोकूज और ममूद लोग कुछ सममक्र न सके परन्तु चारो चमन आशंका से 
कॉपने लगा | उसने दूसरे लोगों से पूछा--“यह कौन लोग शा रहे हैं 
भाश्यो !?? 


घर का मालिक अ्रपने मेहमान की घबराहट भांप गया | वह खुद भी 
धवराया ऊ्रियह शअ्रसम्र कौत लोग इस तरह सरप घोड़े दौड़ाये चले 
शा रहे हैं ? परन्तु अपना भंय छिपा कर उससे बारी चमन को ढादुस 
यधाया -- 


“तुम्र मेरे मेहमान हो, तुम्हें क्या फिक्र ! हुनेद खां का इकबाल कायम 
रहे । यहां तुम्हें कोई झांस उठा कर देख भी नहीं सकता | जब रख!न को 
माल्तूम होगा कि तुम इतनी राइफलों और कारतूस छ्लेकर श्राये हो, बह 
तुम्हें अपने दस्तरखान पर बैठायेगा और तोहफे देकर बिदाई देगा |” 


इतने में घुड़ सवारों का दल्ष आ पहुचा | इन छ्ोगों को थेर कर 
दल के कप्तान ने पूछा--““चारी चमन कौन है !?” 


घर के मालिक की बात से चारी चमन ने सोचा--“यहद्द जुनेद के 
शझादमी हैं। ख़बर पाकर मुझे लिवा ले जाने के क्षिये आये हैं। वह आरे 
बढ कर बोला-“मेरा नाम है चारी चमन |?” 


सवारों ने कुछ जवाब मे दे चारी वमन की मुश्क जकड़ना शुरू कर 
दिया | तब्र लोग हैरान ये। घर का मालिक घबरा कर बोशा--“शझ्रे 
यमूदो, अरकूजी | खड़े क्या देख रहे | मेरा दम रहते मेरे मेहमान को फौन 
छू सकता दे १” 


उसकी बात पूरी न हो पाई थी कि सबारों ने उसे भी पकड़ उसकी 
भो मुर्के बांध दी गई और सवारों के सरदार ने दूध्तरे लोगों को चेतावनी 
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दौ--“झबरदार, श्रगर कोई श्रपनी जगह से श्राल भर भी हिला तो # पूरे 
गांव को आ्राग लगा दूगा ।? 


चाँद' चढ आया था । उसी प्रकाश में सबारों ने सभ राइफल श्रौर 
कारतूस ऊटों पर लाद लिये | माल्निक को भेंट में दी गई राश्फल भी फेली 
गई | मुश्कें बे चारी चमन और घर के मालिक को भी साथ ले लिया 
रार्या | इसके बाद सवार लोग गांव के लोगों को कत्छ करने और गांव को 
लूटने के काम में लग गये | 


सुबद की नमाज़ के समय जुनेद ने श्रपने हाथ पसार कर खुदा का 
शुक्र किया कि तेरे करम से मेरा हुक्म पूरा हुआ। अज्ञीज्ञ ने भी अपना 
म'ल मिल्न जाने के सतोष में भक्ति श्रौर श्रद्धा से झ्पनी दाढी पर हाथ 
फेर खुदा की मेदरबानी श्रौर हसाफ के लिये शुक्रिया किया ! 


चारी चमन अज्ञीज़ञ के सामने खड़ा क्रांप रहा था जैसे चूहा विवशता 
में बिहली के सामने खड़ा हो | 

“तुम्र कितनी राइफल लाये थे १” 

मालिक, दो तो श्रठार६” 

“फ्रारतूस कितने थे !! 

“वा “*' “बारद हज़ार |?” 

/तुम्दे राइफल और कारतूस किसने दिये थे १” 

“कुलीजां ने! 

“तुमने कितनी बेची हैं श्रभी तक !” 

ध्ण्क भी नह्ठीं |” 


अपना मार्ख वापिस मिल जाने से श्रज़ीज़ खां बहुत सतुष्ट था! उतने 
बुनैद से सिफारिश की कि चारी चमन के सिया दूसरे लोगों क्रो रिह्ाकर 
दिया जाग्रे | 

अज्ञीज्ञ जुनेद' खां के साथ झांगन में श्राया तो वहां का ईश्य देखकर 
मिहिर उठा। सैकड़ों बच्चे श्रौर स्रियां नंगे 'उधाड़े बैंठे रो रहे थे। इस 
भीड़ म एक भी मद नथा। दस बरस से अधिक उम्र क्य कोई लड़का 
भी नहीं। इससे भी भयानक चीज थी पेड़ों पर लटके हुये' गांव के बड़े 
बूढ़ों के सिर। इन सिरों की दढ़ियां हवा में लट्टरा रही थीं और यह पथराई 
हुई आंखों से धामने के "दृश्य को देख रहे थे। इवा के भोंकों से यह लिर 
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डोल जाते तो जान पड़ता कि अपने ऊपर हुये श्रत्याचार के लिये जुनेंद 
खा के शज को फोस रहे हैं। 


अ्रज़जीज काप उठा परन्तु साथ ही प्रपने मन की उसने सम्रकाया--- 
वही भेरी भूल थी। मुझे कुली खां और दूसरे लोगों के परिवार का ऐसा 
ही प्रमध करमा चाहिये था ।7 


अज्ञीज़ खां चार पांच दिन जुनैदं॑ का मेहमान रहा | उतकी माफत 
उसने कुछ राइफर्शं बेंच डालीं और फिर तेमेन क्री ओर लौट चला । 
तेजेन से दस मील उत्तर पश्चिम की ओर हट कर 'अगलान में? उसने 
अपना डेरा जमाया और तिपादी जुटाने लगा | 


सावियत से भयभीत जागीरदार लोग श्राल्ती सोपी, अन्ना कुर्बान, 
यारसुश काजी और करीसुल्ला वग्ेरा फिर उसके आसपास अआ्रा घिरे | ईशान 
और अखून लोग उसके थहां श्राने जाने ख़गे | अलनक्ञर बे की अ्रत्यु के 
बाद मुहम्मदबली निस्सद्वाय हो गया था वह भी अज्ञीज़ञा के यद्दां श्रा गया | 
अज़ीज अब अधिक दुस्ताइस से काम ले रहा था। उसने अपने 
, सिपाहियों को घोड़े इकछ्छे करने का हुक्म दिया | जहां भी अच्छा जानवर 
दीखे पफड़ लो या जब्त करलो !?*--उसका हुक्म था। गरीब अमीर का 
जेदभाव॑ न रख वह जो झावश्यक समझता, सबसे छीन शेता । श्रालान 
फाँ उसको छावनी में घोड़ों की सझधा शिन-दिन बढ़ती जा रद्दी थी | 
अगलान एक छोटी सी पहाड़ी पर बसा था। नीचे दूर-वूरं तक खेत 
चलते गये थे | दा! बंड़े मकानों के समीप दो खेमे लगाकर शअ्रज़ीजञ ने श्रपने 
किये जगह बनाली थी । यहां उसका बड़ा भाई भी साथ रइता था । तीसरा 
खेमा उसने अपने पिता, चपेक सरदौर के लिये लगवा दिया | इन भकानों 
और खेमों के चारों आर उसके सिंपाहियों के खेमे श्गे थे जिनके ' सामने 
सैकड़ों रासी थोड़े हिनहिना कर घरता खोदते रहते | उसने जुनेढ' स्रां की 
सफलता और आरतक के उदाहरण से अपना मार्ग निश्चय किया | छूटमार 
झौर खास कर ज़ार के पुराने श्रफ़सरों को लूटना जिन्होंने किसी समय 
उप्तका विरोध किया था, या जिनसे किसी समय विरोध की श्राशका की 
जा सकती थी | खून और डकैती उसके दैनिक काम हो गये | आस पा 
की जनता उसके नाम से थराने लगी | 





० 


तैजेन में श्रज्ञीज़ की प्रभुता मिठ चुकी थी | सब शक्ति सोवियत के 
द्वाथ में आ गई। अ्रज्ीज का तन्दूर ( रोटियों का सबसे बड़ा कारखाना ) 
श्रौर कई दूसरे कारखाने और खत्तियां बिन्‍्हें श्रज़ीज़ ने हथिया लिया था, 
सोविश्रत के द्वाथ में झा गये | सोवियत ने दूधरे कारखाने श्रौर किराये के 
संत्र मकानों को भी अपने कब्ज़ों में के लिया | आस पास के गांवाँ से श्रा 
आकर फ्िसान तेजेन में घिरने लगे । पड़ोस के दो तीन गांवों में सोवियतों 
( प्रचायतों ) के चुनाव भी हो गये | ऐसे श्रवसरों पर कुलीखा खूब प्रचार 
करता कि सोवियत की सब सफल्ञताओ्ं फा सेहरा उसी के सिर है। इस 
तरह वह अपने कदम मजबूत करता जा रहद्दा था । 


चनींशोव यह सब देखकर भी चुप था | कुलीला के भामल्ले को छेकर' 
रगड़ा करना बह श्रमी उचित न स्मक्तता था | वह प्रतीक्षा में था कि 
कुक्षीख| को रंगे द्वार्थों पकड़ पाये | परन्तु अ्रशीर का खयाल दूसरा था | 
घाष से बहुत खून बह जाने के कारण वह निबल्ल तो बहुत हो गया था परन्तु 
कोई झग भग न हुआ था | वह शीघ्र ही स्वस्थ होकर सेना में लौट आाग्रा | 
यहां श्राकर उसे कुली्सा की बहुत स्री करतूतों का पता चला!। चर्नीशोष 
के अनेक ऋमरे में फसा रहने हं कारण थद बातें उस तक पहुच ६ न 
पाती थीं। मावेद ने अश्रशीर को बताया कि श्रज़ीज्ञ की फौज से छीने 
गये सय हथियार कुल्ीखां ने चारी चमन नाम के एक झादमी के हाथ 
तोशेज्ञ भेज दिये हैं। मैंने कुलीलां से पूछा कि हमारे इधियार कद्द। भेजे 
जा रहे हैं ; तो उसने कु का कर उत्तर दिया--“शऔर कहां जायगे ! 
झश्काबाद भेज रहा हूं ।” क्षेकिंत मैंने श्रपनी आंखों देखा कि चारी मन 
का काफिला माल स्टेश्न पर न उतार रेल की लाइन पारकर तेजी से 
तैशेज्ञ की आरे बढ़ गया | कुशील| मनमानी कर रहा है, कोई बोले तो 
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कैसे ! कुलीखा कुचल कर रख देगा !'! 

ग्रशीर ने चुपचाप तौशेज़ की राह के गांवों में पूछताछ की और सेना 
के खलासियों और दूसरे लोगां से भी मेंद के लिया। मामला चर्नीशोब 
के सामने पेश करने से पहले वह कुलीखां से मिला और अ्रज़ीज्ञ की सेना 
से छीने हथियारों के विषय में पूछा । 


“'ुमूँ इन वातों से क्या मतलब ?? कुलीखा ने उत्तर भें भौं चढाकर 
अशीर को डांट दिया | 


“मुझे इस बात से बहुत मतलब है |--” श्रशीर ने ड्सकी ओर 
धूर कर जवाब दिया ) कुलीखा को आशान थी कि कोई व्यक्ति उत्से ऐसा 
प्रश्न पूछने का साहस कर सकता है। अशीर को वह सम्रझता ही क्‍या 
था | बल्कि वह उससे चिड़ता भी था | परन्तु अशौर का व्यवहार देख 
उसने अपना क्रोध वशक? मुस्कराकर बात वनाई--/अश्काबाद से जो 
सिपाही छापे में सहायता देने के लिये श्राये थे, थे लोग उन इृथियारों 
को साथ ही के गये |?” 

“ठीक बात कहो | मुके उड़ाशो नहीं |?” श्रशीर बोला | 

अपनी स्थिति के विचार से अशीर की वात सहजाना कुल़ी स्रां को 
अपना असह्य अपमान जान पड़ा |--ज्बान सम्भालकर बोंलो--” उसने 
झशीर को धमकाया-- कम्पनी के कमाण्डर से इस तरद श्रात की जाती 
है ! तुम्हें मुझसे जवाब तलब करने का क्‍या हक़ है ?” 

“बुम्त यह बताझो चारी चसन को ऊफिंसने भेजा है ?”? 

६ किसने कहां भेजा है !” 

“भूल गये (--तोशेज ??” 

#भैने क्‍यों भेजा है १” 

“,इफले बेचने के लिये (?? 

पत्न भर के लिये कुलीखां चकरा गया और फिर सममेकर बोंला--- 
“जने तो इस बारे म॒ कोई खबर नहीं सुनी !”” 


/पुमने नहीं सुनी, परन्तु मुझे पूरी खबर मिल गई है।” 
“हूं, तो फिर फोज का कमायज्जर तुम्हीं को होना चाहिये |?! 
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“बह बात शद में देखी जायगी | तुम भुझे पहले इमारी मज़दूर किसान 
सरकार के हथियारों का हिसाब दो ।” 


“मैंने तुमसे कष्ठा है कि अपनी स्थिति और अधिकार पे अनुसार 
ही बात करो [” 

कुलीसां फिर मु झलाया | 

#तुम मुझे दथ्ियारां का हिसाब दो ।? 

“तुम्हें हिसाव की ज़रूरत क्या है ? क्या अरतैक की दोस्ती में अजीज 
को भेद देना चाइते हो ! मैं जानता हू, तुम अजीज की तरफ से हमारे यहां 
जासूसी कर रहे हो |” 

“पहले तुम तो हिंसाव दो | मेरी जसूती की पड़ताल फिर करना ।” 

कुलीखाँ आगबगोल्ला हो यया श्रौगर चिल्ला उठा--“कोई है १ "' 
इस शादमी को गिरफ्तार कर लो !? 

अशीर ने श्रपनी राइफल सम्भाली | उत्ती समय अ्रतादबाली भीतर 
श्रा गया और मज़ाक में बोला --“* अरे भाई क्या हो रहा है | द्मतो समझे 
थे अब तेजेन में शान्ति हो गई है यहाँ तो घर में ही जग हो रहा है । 
शी? क्या कर रहे दो ! श्रभी बिस्तर से उठे हो, फिर बीमार पड़ना चाद्ते 
हो ! चेहरे पर जरा खून तो ञ्रा सेने दो | कुलीसाँ को तभी समसेंगे। चलो 
श्राश्रो ! एक प्याज्ञी चाय पिलाये तुम्हें | तुम्त तो गुस्‍्मे में फाँप रहे हो--|! 

झशीर कमज़ोरी के कारण सचभुच गुस्से में काँप रहा था | श्रता- 
दयाली उसे बाँद से थाम कर हे गया । अतादंयाली हसी मद्नाक की बातें 
फर-रहा था प*न्तु श्ररार के दिमाग में कुली स्नाँ का बेईभानी की ही बातें 
घुट रही थीं। उसका मन बदलने के ब्रजाय क्रोध बढ़ता जा रहा था। वह 
अपने भ्रपको रोक न सका और उठ कर चर्नीशोष की खोज में चला। 


अशीर कुछ दूर तक बाजार में जा एक गली में घूमा ही ५ कि उसे 
सामने से कुलीजाँ, जेल का अफसर और दो सिपाही आते हुए दिखाई 
दिये | कुणो खाँ ने आँख से अ्शीर की ओर इशारा किया और झफसर 
के इशारे से तिपादियों ने अशीर फे' दोनों दवाथ पकड़ लिये । शभ्रशौर हैरान 
था। शअ्रंफंसर ने उसे कहा-- “तुम गिरफ्तार हो [?” मं 


अशीर ने “अपने दाथ छुड़ाकर कधे से लटकी बन्दूंक तेनी चाही | 
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उसके द्वार्था भ हथकड़ी डाल दी गई । तुरन्त ही उसे जेल में पहुचाया 
गया श्रौर एक छुटी अधेरों कोठरी में मूँद दिया गया । कुलीखाँ ने जेल 
के अफसर का चेतावना दी-- 'इस आंदमों की गिरफ्तारी और इसके यहां 
होने की खबर किसी को न हो ।? 

चर्वीशोब अपने दफ्तर में बैठा ताशकन्द की सोवियत के नाम एक पत्र 
लिख रहां था। अश्काबाद के अनुभव से वह बहुत हतोत्साह और चिन्तित 
था | वह जानता था, उस समय भी यदि तिशेंकी बीच में न पड़ता तो उसे 
कुछ भी सहायता न मिलती | अ्रश्काबाद पूरे तुकमानिया के इलाके का केन्द्र 
था और वहाँ की त्ावियत में अधिकाँश' बेईमान बूजु॑त्रा लोग भरे हुए थे | 
थह डर रहा था ऊफ्रि यदि फुन्सीकोब और दोखीब जैसे दगाबाज्ों के हाथ में 
व्यवस्था की बागड्ोर रही तो क्रान्ति का परिणाम क्या होगा ! चर्नीशोव 
पत्र में अपनी इत सब अआ्राशकाशों को स्पष्ट कर लिख रहा था कि तुरन्त 
ही किसी योग्य और विश्वासपात्न व्यक्ति को श्रश्काबाद मेज कर स्थिति 
जाननी चाहिए | 

जब चर्नीशोव इम ज़रूरी पत्र में उलक्ता हुआ था, फोई आदमी बार 
बार उसके कमरे का वन्‍्द दरवाज़ा खटखटा रहा था | झाखिर चर्नीशोव 
चिढ़ कर उठा और दरवाजा खोल दिया | बाहर मावेद को खड़े देंख चर्नी- 
शोव का चेहरा खिल उठा । चर्नाशोब कई दिन से मावेद की खोज में था | 
थधह जानता था कि श्रजीज्ञ के इथियार रखा केने की घटना का प्रभाव 
जनता पर क्‍या पडा है। इस बात के लिए. साधारण लोगों से मिल जुल 
कर रहने वाले मावेद से झ्रधिक उपयुक्त आदमी कौन हो सकता था। 
सोवियत की बद्दील्ञत ही मावेद अ्रज्लनज़र भे के पालतू पशु की स्थिति से 
निकल कर अआआत्मनिमर मनुष्य वन गया था। भावेद और अशीर जैसे 
सके नौजवान ही इस प्रदेश में सोवियत ब्यवस्था के प्रमुसख्र राष्ट्रीय 

निक थ | 


“अग्रशो, भीतर आश्ो म'बेद ।--वर्नीशोष ने उसे बुला लिया | 
मावेद चुपचाप हतोत्साह सा एक कुर्सी पर बैठ गया । चर्नीशाब ने उसके 
चेहरे पर चिन्ता और उदासी की कलक देखकर पूछा--“क्यों मावेद क्या 
बाते है ! तबीयत तो ठीक है ?! 


“तबियत क्‍या ठीक होगी *' 
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“क्यों बात क्‍या है !! 

“बात क्या होगी, श्रश्न हमारा तो कोई ताथी रहा नहीं |”! 

“मे समझा नहीं |” 

“तेजेन में हमारे गाँव का एक आदमी था श्ररदैक वह दुश्मन के 
साथ चला गया | दूसरा अशीर था, वह भी गया ।” 

“अशीर कष्टाँ गया 4? 

“कहाँ ज्ायगा ? जहाँ तुमने मेज दिया ।”” 

धदैने मेज दिया, कहाँ १ 

“जेल में श्रौर कहाँ ! तुमने नहीं तो किसने मेजा ?!” 

“क्या कह रहे हो ! अशीर जेल में !? 

“और नहीं तो क्या ( जेल्ल में तो पड़ा है बेचारा ।” 

“किसने कद्दा तुमसे ( कहाँ से खबर मिली ?! 

“लोग तो कहते हैँ”--मावेद क्रिककते हुए बोला-- तुम्हारे दी हुक्म 
से श्रशीर जेल भेजा गया है | तुम पूछते ही खबर कहाँ से मिली ! उसे 
काल कोठरी में बन्द रखा गया है। जेल वालों को कुलीलाँ ने हुक्म दिया 
है कि अशीर साहब की कोई ख़बर अ्रगर किसी को मिक्की तो उनकी खेर 
नहीं । खुद जेल के ही तिपाहियों से मैंने धुना है ।” 

चर्नीशोव सिर सटका कर घुपचाप सोचने लगा--कुली खाँ क्‍या कर 
रहा है / पुराने बदले ले रहा है या जिन आदमियों से उसे भय है उन्‍हें चुन 
चुन कर समाप्त कर रहा है !” मावेद की श्ाँखो में आँखें डाल उसमे 
पूछा--“मावेद मुझे तुम पूरी बात बताओ | मामला क्‍या है ! तुम बात 
छिपा रहा हो ! धुम्दें क्‍या पु पर भरोसा नहीं ! क्‍या सोवियत के सिपाही 
शापस में विश्वास नहीं कर सकते ।”” 

“तहीं, श्रौर मुके कुछ ,मालूम नहीं?---मावेद ने झोँखें झुका लीं | 

चर्नीशोव भावेद का द्वाय अ्रपने हाथों में को बोला--“भमावेद, अगर 
तुम क्ञॉग मेरा विश्वास नहीं करोगे, बातें छिपाओगे तो मैं क्या कर सकता 
हूँ! यह मेरा नुकसान नहीं सोवियट का नुकसान होगा तुम्हारा झपना 
लुकसान होगा | 

माबेद ने किककते-मिककते दरवाक्षे को श्रोर बार-बार देख धीमे स्वर भें 
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श्रजीज्ञ के यहां से ली गई राइहफ़शों के चारी चमन के दाथ तोशेज़ मेजे 
मनाने, उसको और 'प्रशीर की आात, अशीर और कुलीणां का ऋगड़ा ओर 
ग्रतादयाली के भाकर बीच बचाव करने की कहानी चर्नीशोष को सुना 
दो । उसमे बताण--“सर्भ। लोग कुलीज। से बहुत डरते हैँ। उसके विदद्ध 
बात कहने की हिम्मत किसी में नहीं | मुकसे भी बह जला हुश्ना है | यदि 
उस सन्देंह है! गया #ि मैंने तुम्हें यह बातें बतायीं दढेँ तो कित्ती न किसी 
बद्दाने वह मुझे भी खत्स कर डाक्षेगा ।? 


“धुप् ड़ त नहीं?--चर्नीशीव ने मावेद को आश्वासन दिया-- “पु 
इस बात का कुछ पवा हा न था। अशार को मैं श्रमी छुड़वाता हू । कुल 
खां से में खुद ही समझ गा ।' 


साइस पाकर भावेद ने उत्तर दिया--“मैया, लड़ कर मरने से मैं नहीं 
ढरता । अशार और ठुम साथ हीं तो मैं पूरी फौज का मुकाबला कर सकता 
हूँ | परन्तु कुलीखां तो चुपके से क्त्ल करवा देता है। इसका कोई क्‍या 
उपाय करे !? 


चर्नीशोव ह्वाथ की मुट्ठी मेज़ पर मारकर बाल्ला--“*धुम डरो मंत, यहां इन 
दगाबाजां को लाल सेना से चुन चुनकर निक्रालना होगा | तुम लोगों की 
सट्टायता से मैं सब कुछ करू गा | तुम अभी दो लाल सिपाई शेकर जेल 
जाओ और अफ़सर को मेरा हुक्म देकर अशार को छुड़ा लाआ |” 

उसी [दन साँक़ को चर्नीशोव ने साबियत की एक बेठक कारूत काम के 
लिए बुवाई | कमरा तम्बाकू फे घुयें के बादलों से भर रहां थां | पहले 
चननीशोव ने तेजेन और ठुकंमानिया की राजनैतिक स्थिति पर सत्त्प्त 
विवरण झुनाथा--मध्य एशिया में कहाँ कहाँ सांत्रियय को विजय और 
सफलता मिक्ष रही है और जनता की पत्रियत सरकार के सामने क्या-क्या 
कठिनाइयाँ भरा रही हैं, जार के पुराने अफसर, क्रान्तिकारा समाजवार्दी 
नाम धरने बाते लोग, भशेषिक और दूसरे क्रान्ति विरोधी कैसे कैसे श्रड़ भे 
जनता की सरकार की राह में क्षणा रहे हैं, ओर कैसे वे लोग मध्य एशिया 
और तुकंमानिया फो शेष समाजवादी रूध से प्रथक कर देना चाइते हैं। 
उसने सोबनारकोम--अजातत्र सोवियत की क्षेनिन के नाम और ताशकृरद- 
सोषियत की तार स्टैशिन फे नाम पढ़कर छुनाई | यह पहली तार थी ३--- 


“तुर्किस्तानी प्रजातन्त्र श्रकाल से तड़प रद्दा दै। काफेशस और साई- 
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बेरिया के भाग शत्रु ने रोक लिए हैं।समारा की रह तुरन्त श्रश्न और 
सैनिक सहायता मैजी जाय । विजम्ब का परिणाम भंयानक होगा |” 


वूसरी तार में भी अकाल, महामारी, बेकारी भें सहायता फे लिए 
स्टैलिन से तुरन्त श्रन्न और एक करोड़ यब्ल मेज कर सद्दायता के लिए 
अनुरोध किया गया था | 


चरनीशोव का अमभिग्राय स्थिति बता कर जनता को भयभीत करना 
नहीं था---/“यदि पूं जीपति और ज़ार के पिद्दू आशा कर करते हों कि ऐसी 
कठिनाइनाइ्याँ हमारे मार्ग में डाल कर वे हमें पराजित कर देंगे तो यह 
उनकी भूल है?”--चर्नीशोव ने समझाया---'यह लोग हमारी क्रान्तिवादी 
व्यवस्था का सम्बन्ध मास्फो और पेट्रोग्राड से काट कर हमें निर्बंश बना 
देना चांहते हैं परन्तु इन्हें सफलता नहीं मिल सकती | इम लोग श्रकेले नहीं 
हैं| समाजवादी सोवियत रूप हमारे साथ है। हमारी क्रान्ति के नेताओं ने 
इमें भुज्ना नहीं दिया है| जो तारे मैंने पढ़ कर सुनाई हैं, क्षेनिन और 
स्टेलिन के विशेष निर्देशों से, इन तारों में किए गए अनुरोध पूरे किये जा 
चुके हैं। इमारे क्रान्तिकारी नेता सम्पूर्ण मज़वूर-किसान समाज के समान 
हितों और श्रधिकारों में विश्वास रखते हैं| सध्य एशिया की ज़मता को वे 
लोग ज्ञार तरकार की तरह अपने श्राधीन तुच्छ जातियाँ समर कर हमारी 
उपेज्ञा नहीं करते । इस मी जानते हैं कि हमारा राष्ट्रीय अत्तित्त समाजवादी 
रूस के सहयोग से ही बच सकता है | इसलिए तुकम्रानिया की जनता पूँ जी- 
यादी और जारशाही के क्रान्ति विरोधी प्रयत्नों का मुकाबिला जी जान से 
करेगी और उन पर प्रिजय पाकर ही विश्राम लेगी ।”” 


इसके बाद चनींशोव ने तेजेन की स्थिति की चर्चा की--“तेजेत और 
उसके पड़ोस के गाँवों के लिए सहायता रूस से भेजी जा चुकी है।ओऔर 
शीघ्र ही वह पहुँच भी जायगी। परन्तु रूस की सहायता पर ही निर्भर 
करना भूखेता होगी । अपनी कठिनाइयों को बूर करने के उपाय हमे स्थय 
सोचने होंगे और आवश्यक साधनों को भी जहाँ तक सम्भव हों स्वथ ही 
जुटानो* होगा |” इसी प्रसग में उसने तेजेन की लाल फौज फा चर्चा 
किया--“साथियो, इसारी लाल फौज ने प्रहुत श्राड़े समय॑ में हमारी 
सहायता की है और भविष्य में भी हमें इसी का भरोसा है परन्तु हम लोगों 
ने अपनी लाल फ्रौज की भीतरी व्यवस्थां पर काफी ध्यान नहीं दिया है । 
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हमें अपनी सेना मे दगा और वेइमानी की गु भाइश नहीं रहने देनी चाहिए 
यह खेद क्री बात है कि दमारी इस सेना में कुछ ऐसे आदमी भी हैं जा 
इस सेना के लिए कलंक हैं श्रौर जो जनता में हमारे प्रति धुणा पैदा कर 
हमें नियत बना रहे हैं । लाल सेना के कमाएइर कैलूईजलाँ की ब्रात आपको 
याद है | उसने 'भनेचियाख” गाँव में डकैती की थी । उस पर मुकृदसा 
चला कर इमने सेना से बरखास्त कर दिया है ) _इम आशा थी कि केलूई 
खाँ का उदाहरण देख इस तरह के दूसरे लोग स्वय मुघर जायगे। परन्तु 
लोग इससे भी अधिक घुणित कामों में लगे हुए हैं!””--चर्नीयोव पत्त भर 
के लिए चुप रह क( फिर बोला | उसका स्वर पहल्के से ऊँचा और कठोर 
था--'मैं श्राप लोगों के सामने सोवियत के एक बड़े मेम्बर, हमारी सेना 
के कमाण्डर कुशीसाँ से जवाब चाहता हू |?” 


कुशीसाँ सइसा उठ खड़ा हुआ और मूद्ों पर हाथ फेर कर बोला-- 
“भुकसे तुम क्या जवाब चाइते हो ?”' 


चर्नीशोव ने कुलोलों की श्रोर घूर कर प्रश्न किया-- “तुम जवाब दें 
कि अशार सहात कहाँ ई !? 


कुलीखाँ ने भरोसे का साँस लिया | उसे मय था कि चर्नींशोव राइ- 
फलों की चारो की दी बात कहेगा। परन्तु केवल्न अशीर के बारे में प्रश्त 
सुनकर उसे सतोप हुआ कि वह बात इसे मालूम नहीं हुई | कुलीखां ने 
निधड़क उत्तर दिया--“अशीर सहात श्रज़ीज़ का गुप्तचर है। वह हमारी 
सेना में बगावत फैला रहा है। मैंने उसे गिरफ्तार करवा दिया है | उसके 
मामले की जाँच की जानी चाहिए |!” 


५हु??.... चर्नीशोब ने पूछा--“जो आदमी तुम्हारी करतूतों का भण्ढा 
फोड़ करे वह वुश्मन का शुप्तचर है | तुम अ्रथ्॒ भी ज्ञार को केन्द्रीय पुल्लिस 
के हथफडे खेल रह हो ??? 

यह बात छुन कुशीखां घबराया वस्तु श्रपना भय छिपा कर बोशा--- 
“मी तुम्दारी बात नहीं समझता | ठुस साफ साफ बात कहो | कौन है ९? 

कुलीखां सन्‍न रह गया | चनीशोंब ने झपना प्रश्त और कड़े स्वर 
में दोहराया--“'मैं पूछता हू, चारी चसन कौन है !” 


“क्या जानू चारीचमन कौन है !”?««कुछ मयभीत स्वर में कुली सा 
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ने उत्त दिया--“क्या वुनिया भरके लोगों को जानता हूं! क्‍या डड़ा 
रहे हो तुम १” 


“थीं उड़ा रद्दा हु या तुम जड़ रहे हो #”--मेज्ञ पर हाथ पटक 
चर्मीशोव गरज उठा-- ' सोवियत तुभरे जवाब मांगती है कि श्रज्ञीज् 
के यहां से ली गई दो सी अठारइ राइफल शोर बारह हज़ार कारतूस 
क़्हां हं (१३ 


कुलीखा का चेहरा फक हो गया परन्तु उसने बात बनांकर उत्तर 
दिया--“चनौंशोव, हुम शभ्रशीर जैसे ग़द्दारों की बातों में झाकर मुझ पर 
कल क लगा रहे हो ' अगर अजीज श्रौर उसंकी फौज अपने हथियार साथ 
ले गई तो हृतमें मेरा क्या दोष ! थोड़े श्रहुत जो हथियार मित्र थे वे श्रशीर 
ने चुरा लिये हैं " “| 

“सत्र लोग जानते हैं कि हमारी सेना ने श्रज्ञीज़् की राइफल छीन 
ली थीं | तुम्हे उनका हिसाथ देना होगा ! जुनैद खां को तुमने राइफल 
कहां से लेकर परेजी हैं १? 


सब्र लोग विस्मय से कुलीलां की ओर देख रहे थे कि वह क्‍या जवाब 
देता है | सोवियत में सभी तरह के लोग घुस आये थे | सोवियत की 
बैठक अचानक बुलाई जाने से कुलीखां को सन्देह हों गया था औरावह 
अपनी सहायता के लिये अपने ताथी खोजा मुराद और दारोगा य्राबाखा 
आदि कई श्रादमियों की लिंवा लाया था। अपने साथियों की ओर देख 
कुशीखां ने साहस किया और बोला-- 


“यदि सोबियत चाहती है कि क्रान्ति विरोधी लोगों को हथियारों की 
चोरी का मौका न मिक्ते तो मुके हक़ होना चाहिये कि मैं जरूरत के 
मुताबिक अपने विश्वासी सिपाही भरती कर सकू ताकि पड़ोस के गावों पर 
कड़ी नज़र रखी जा सके " '?” 


“तुत्त हमारे सवालों का जवाब दो, बातें न बनाओ ।”--चर्नौशोब 
ने ठोका | 


#तुह्दारा यह क्या तरीका है १”?--उत्तेजित स्वर में कुलीखां ने 
उत्तर दिया | 


८तुप्र ज़ार फे अफ़सरों और कल बेलमोबिच की तरह हम तुर्कंसान 
शीगों पर आर्तक बैठाना चांहते हो १” 
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“बकों मत?-- चर्मोशोव क्रोध मे उछल पड़ा--“ज्ञार की नीति पर 
हम चल् रहे हैं या तुम ! उल्टे चोर कोतवाल को डाटे [” 

“तुप्र कौन होते हो मुझे स्रुप कराने वाले ? तुम मेरी ज्राबान नहीं 
पकड़ सकते [?? 

सभा में शोर मच गया | कई लोग एक साथ बोलने लगे | चर्नीशोव 
हैरान था कि कुलीखां की इन करतूतों के बावजूद लोग उसका समर्थन 
फर रहे थे | खोजा मुराद उठ कर बोला---- 

#भाएयो, यह क्‍या जुल्म हो रहा है ! कुल्लीखां जैसे भत्ते और इलतदार 
आदमी पर ॒ तोहमत लगाई जा रही है कि बह हथियारों की चोरी फरता 
है| अगर शरीफ लोगों की इज्ज़त पर ऐसे हाथ डाला जायंगा तो इम 
लोग कैसे जिन्दा रह सकेंगे |” 

इन बांतों पर कोई एतबार कर सकत' है ! श्राप ज्ञोग तो कहेंगे कि 
रात में सूरज निकला है और इमें वह भी मान लेना पडेगा | कुलीखां पर 
चोरी लगाना कितना बड़ा जुल्म है। उसने तो कभी एक कारतूस मी 
किधी को नहीं दिया | वेचारा सोवियत की सहायता में श्रपनी जान गलाये 
दे रहा है। ऐसे आदमी की वफादारी पर कल के लगाना कितना बड़ा 
जुल्म है | बात यह है कि रूसी लोग हर बात में हम तुकंमान लोगों का 
श्पमान करना चाहते है |? 

ब्राबाखां एक और खड़ा था | वहीं से हाथ उठा कर बोला--- 
“यह आप लोग क्या जुल्म कर रहे हैं। कुलीलां जैसे ईमानदार 
और बफ़ादार आदमी की थों बेइज्ज़ती की जा रही है | शहर और गायों 
में सोवियत की जो कुछ इज्ज़त है, कुलीजां की बदौलत है| अ्रगर कुलीलां 
सोधियत में न रद्ा तो सोवियत को कोई पूछेगा भी नहीं | कुलीखा सोवियत 
मेंन रहे तो दारोगा लोग तो सोधियत की परवाह न कर अपनी खनाते 
बना बैठे ।! 

सभा में'अपना साथ देने वालें लोग न देख चर्नीशोव म्रिक्का परन्तु 
उतने फिर साहस किया और इस सवाल पर वोट लेने का निश्चय किया | 
उससे प्रस्ताव रसा;--- 

“कुलीला ने अपने अधिकार का दुरुपयोग #र सोवियत सेना के 
हथियारों की चोरी की है, उसने सोवियत के वफादार सिपाहियों पर अत्या- 
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चार किया है श्रौर वह क्रांति विरोधी तथा सोवियत विरोधी कामों में भाग 
ते रहा है । इस लिये प्रस्ताव किया णाता है कि कुलीखां को सेनापति के 
पद से पृथक करके उसके अपराध पर सेनिक न्यायालय में विचार 
किया जाय |” 


चर्नीशोव ने सामने बैठे कोगों की श्रोर देख उनका मत पूछा--बहुत 
कम लोगों ने प्रस्ताव के समथन में शपने हाथ खड़े किये | कुछ आदमियों 
ने हाथ उठाये दी नहीं। श्रधिकांश ने उसके प्रस्ताव के विरुद्ध हाथ उठाये । 


अग्र घर्नीशोष समफ़ा कि सोवियत की भीतरी स्थिति वास्तव में क्‍या 
है | बहुत से तुर्कमानी लोग जिन्हें चर्नीशोव बोवियत॑ का विरोधी नहीं 
समझता था, इस समय बाबाखां की--रुसिंथों के तुकमान लोगों का 
अपमान करने की बात से भड़क कर कुशीजा के ही पत्तु भें राय दे रहे थे | 


इस परेशानी में चेनींशोव को याद आया कि अ्ररतैक ने बार-बार 
चेत बनी दी थी कि कुशीखां कभी विश्वास योग्य नहीं हो सकता । श्ररतैक की 
ही बात ठोक थी। आज श्ररतैक सोषियत में होता तो एसी अवस्था में 
उत्त पर भरोत्ता किया जा सकता था । परन्तु बह ता कुशीणां के कारण ही 
शत्रु के दक्ष में जा मिला और अपने ही जैसे क्रिसानों पर गोली चलाने 
लगा । अ्ररतैक की ईमानदारी क्रिस काम की जब फ्रि उसमें समरूदारी 
न है) | उस रात अज़ीज्ञ की सेना और लाल सेना से लड़ाई के बाद 
तो अरतेक को अपनी भूल समझ आ गई हांगी | परन्‍्ठ अब झपनी भूल 
मान कर सोवियत के पहछ में उसे सक/च अनुभव हो रहा होगा | 


चनींशोव ने अरतेक की ओर से ध्यान हृठाफर वर्तमान समस्या 
को सुलझाने का य॒रत किया | जब लोग कुलीखां के जाल में फस उसकी 
दशाबाज़ी का संसर्थन करने के लिये तैयार हैँ तो वह क्‍या करे ! 


चर्तीशोष ने लोवियत की बैठक सम्राप्त कर दी और तुरत तार घर जा 
कर अश्काबाद से तार का सम्बद्ध कराया | उसने अश्काबाद के प्रतिनिधि 
से अबुरोध क्रिया कि तेजेन में सोवियत का चुनाव नये सिरे से कराने और 
क्रांति के न्यायालय में कुलीजां के अपराध पर बिंचार करने की झाशा दी 
जाय। उसने कहा कि इसके बिना तेजेन को स्थिति बश में न भ्रा सकेगी | 
और यदि अश्काबाद की सोवियत उतके श्रनुरोध को अस्वीकार करेगी तो 
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बह अपनी प्रार्थना, ताशकन्द में तुकमानी प्रदेश की केन्द्रीय सोवियत के 
सामने रखेगा | उसे उत्तर मिला कि कुलीज़ां को तुरत अ्रश्काबाद बुला 
कर मामले की पड़ताल की जायथगी | 


अ्रगले दिन सुबह ही कुलीखो सोवियत के दफ्तर में श्राकर चर्मौश्ोव 
से मिला और बोला---“मुमे अश्काबाद में सैनिक विभाग के व्यवस्थापक्र 
( (८०एणाणा58%/7 ) ने बुलाया है | में आज ही वहां जा रहा हूँ। जान 
पड़ता है मेरे प्रति तुम्हारे मन में सम्देह जम गया है | ऐसी अवस्था में 
मैं सोवियत का काम कैसे चला सकू गा | यदि तुम्हारा सन्देह मेरे प्रति 
वर नहीं हो सकता तो तुम सेरी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को कमाशहर 
नियत कर लो |? 


चर्नोशोव को अश्काबाद की ग्रान्तीय सोवियत पर बहुत भरोसा नहीं 
था | उसे खूब याद था कि अज़ीज्ञा की सेना के हथियार रखवाने के 
लिये जब वह सहायता भागने अश्काबांद गया था तो उस पर क्‍या बीती 
थीं। जब तक अश्काबाद की सोबियत में फुन्तीकोब और दोखोब जैसे 
आदमी मोजूद हैं यहां से किप्ी प्रकार की सहायता की आशा करना ब्यर्थ 
है| अश्काबाद सोवियत से विशेष आशा न द्ोने पर भी चनींशोष ने 
नियमानुकृूल कारवाई करना उचित जाम ज्ञाब्ते के तौर पर पर वहां फोन 
कर दिया था | इसके अ्रतिरिक्त उसने कुल्ञीखां के विरुद्ध अपराधों का यूरा 
विषरण, अ्रज्ञीज़ के यहां से राइफल और कारतूस मिलने के प्रमाणों भर 
अशीर और मावेद के दस्तखती प्रयान अश्काबाद मेज दिये | यह सब कर 
जेने पर भी उसे कोई भरोत्रा न था। इसलिये वह अपने विरुद्ध निर्णय 
होगाने की सम्मावना के लिये भी पैयार हो राया ! 

चर्नीशोव की श्राशका ठीक ही प्रभाणित हुई | कुछ ही दिन बाद 
कुशीखां अश्काबाद से निर्दोष साबित हो तेजेन की लाल सेना के कमांण्हर 
के पद पर स्थायी रूप से नियत होकर लौट शभ्राया। कुशीज्रां' के चेहरे 
पर विजय और प्रसन्नता फी चमक छ! रही थी। चर्नीशोब के प्रति उसने 
निरादर और धृष्ठता न दिखाई । इसका कारण चाहे तो श्रश्काबाद में 
अपने सहायकों और समर्थकों का परामशं रहा हो, चाहे, यद्ट कि इतने दिनो 
में चनीशोव की हृढ़ता और लगन को यह खूब भांप चुका था | 
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जार के पिहुओं और पू जीपतियों को सहायता देकर विदेशी साप्नाज्य 
बादी शक्तियों ने कोकन्द भें एक स्वतत्र शासन कायम कर दिया था। 
कोकन्द की यह्ट क्रान्ति विरोधी और नाम को स्वतत्र शासन समाजवादी 
सोवियत पर निरतर आक्रमण कर रहा था। सन्‌ १६१८ के फरवरी मास भें 
सोथियत सेना ने इस स्वतश्र शांसन की सेना को हरा फर पीछे भगा दिया | 
सोवियत के शत्रु द्वार कर भी चुप न हुये। थे स्थान-स्थान पर सोबियत 
शासन फे विरुद्ध विद्रोह कर रहे ये । १७ जूत को श्म लोगों ने अ्श्काबाद में 
भी विद्रोह कर दिया । इस विद्रोह को मजदूरों की स्वय सेवक सेना ने दबा दिया | 
११ जुलाई को ऋ्रान्तिकारी समाजवादियों मेंशेविकों और राष्ट्रीयता का नारा 
लगाने वाज्षे ठकमानी जागीरदारों भौर पूजीपतियों ने एक बार सोवियत शासन 
फो तोड़ गिराने के लिये सम्मिन्षित प्रयत्न किया | १२ जुक्षाई के दिन 
इस लागों ने अ्रश्काबाद श्रौर किजाइल-श्रखात में श्रपनी श्रपनी सरकार की 
घोषणा कर दी। इस प्रदेश में सोवियत की झोर से नियत प्रतिनिधि 
फ्रोलोध को मार डाश्षा गया और मभवूरों की स्वय सेवक बोल्शेविक् सेना 
को भी कत्ल कर दिया गया | झ्रवति की सोवियत के मेम्बरों गुबकिन; 
बराबकिन, बुदनिकोव और कास्को को गोली से उड़ा दिया गया | तीन चार 
दिन बाद की सोवियत के बोलशेविक मेम्बरों बात्मानोव, 'भेलिकोब भ्रौर 
लाल सेना के फैंमांगडरों को भी बिना किसी प्रकार के अपराध श्आारोपण या 
जांच परताल के अनाऊ ग्यातस स्टेशनों के पास गोल्ली मार दी गई | 
अश्काबाद और उसके आआसपांस के सब प्रदेश क्रान्ति विरोधी ज्ारशाही 
सेनाओं फे हाथ जो कि अ्रब ब्रिटिश ताम्राज्यशादी सत्ता के हुक्म पर 
सोवियत शाक्ति से लड़ रही थीं, के द्वथ पढ़ गये | जार की सेना के इस 
सैनिक शासन का प्रधान क्रान्तिकारी-समाजत्रादी दल के नेता फुन्तिकोब 
को बनाया गया परन्तु वास्तव में वह ब्रिटिश मेजर जनरल मैल़िन्सत के 
इशारों पर चल रहा था | मेक्षिन्सन मध्य एशिया में सोत्रियत के विरुद्ध 
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वरगाबत बरशाकर ब्रिटिश तत्ता जमाने की श्रायोजना के प्रधान झफसर की 
स्थिति में काम कर रहा था | 


जुलाई के श्रन्त तक कुछ फोजों को झागे कर और वास्तव में श्रपनी 
सेनाओं के बल पर ब्रिटिश सेनाश्रों ने पूरे रूसी तुर्किस्तान को घेर लिया | 
फाशगर में जमे हुये प्रिटिश का उन्सल सर मैक-कथ्ने ने फर्गना के श्रमीर 
को हथियार और दिन्दुस्तानी विंपादियों की सेना सहायता के लिये देकर 
दक्षिण पूष के शहरों, खानों श्रौर तेलके कुओं पर श्वपना कठ्जा जमा 
लिया | मेक फटने ने सेमिरेचेंस्क की कौसाक ग्रामीण आजादी को भी 
बयियारों की सद्ायतः दे आल्मा-आता में सोवियत विरोधी सरकार स्थापित 
कर लेने के लिये भड़काया। पूर्व में श्तायान बुतोव विद्रोह कर बैठा 
आर उसने मास्को-ताशकन्द रेलवे लाइन उजाड़ डाली | घुखारा खीवा के 
डकेत खान जुनेद्खां ने और कास्पियन समुद्र में भौजूद ब्रिटिश णहाज़ी 
बेढ़े ने उत्तर पच्छिम से ताशकन्द की सीमा को घेर लिया। तुकमानिया के 
प्रजातंत्र में सभो जगह ब्रिटिश गुप्तचरों के जाल फैले हुये ये। भ्पने कार 
नामों का वर्णन करते हुये मेजर जनरल मेलिन्सत् ने उस समय एक पत्र 
में लिखा था कि इस समय एक इजार हमारे गुप्तचर फेले हुये हैं । बोल्शे- 
बिक सरकार के अनेक महत्वपूर्ण पद हमारे शुप्तचरों के हाथ में हैं और 
सभी खास जगहों पर इमारी सेना कि डुकड्रियाँ भी मौजूद हैं। मध्य 
एशिया भर में ऐसी कोई रेलगाड़ी नदीं चलती जिस पर, हमारे गुप्तचर 
मौजूद न रद्दते हों भ्ोर कोई रेलवे स्टेशन ऐस। नहीं | जद्दां हमारे दो तीन 
झादमी समय पर काम आने के लिये, मोजूद न रहते है 


मेजर जनरल मेल़िन्सन जुलाई के आरम्भ में ही मशद॑ में पहुँच गया 
था |! रस और ईरान की सीमा पर ब्रिटिश' सेनायें जमा हो चुकी थीं। 
११ अगस्त के दिन ब्रिटिश फौज रूसी सीसा में अ्रश्कायाद की श्रोर लगभग 
संत्तर मीश भीतर धर गईं | ताशकन्द से जार की सेना भी अश्काबाद की 
ग्रोर बढ़ती चली आ रही थी | 


तेजेन की सोवियत को समाचार मिला कि जार की समथक क्रान्ति 
विरोधी सेना मारी और जाद॑जोब पर आक्रमण करने के लिये बढ़ रही है 
आर एक दो दिस में तेजेन पहुँच जायगी | भारी और जादजोब से तेजेन में 
पहायता पहुच सकने क। कोई सम्भावना न थ' | तेजेन की लाल सेना की 
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छोटी सी डुकड़ी श्रजीज का सामना तो सफलता से कर सकती थी परन्तु 
इस बड़ी जारशाही सेना का सामना इस ठुलड़ी से करना केबल मजाक 
ही था। यद्द भी निश्चित था कि अवसर देख कर उसी रात या श्रगल्ले दिन 
सुबह तेजेन पर छापा मारने वाला था । 


इस परिस्थिति में चर्नीशोव ने तेजेन की सोवियत सरकार को ताशकन्द 
की ओर, पीछे मारी में हटा होना उचित समझता | उसने अपना प्रस्ताव 
तेजेन की सोवियत के सन्मुख रखा | कुलीलाँ ने इस प्रस्ताव का ज़ोरों से 
विरोध किया और चनींशोव के विरद्ध गद्दारी के अनेक भ्रारोप भी लगाये | 
कुलीलाँ ने कहा-- 


“हम तो जानते ही ये कि तुम यहाँ केवल मेहमान बन कर भौज मारने 
के लिये श्राये हुए हो | जब्र तक कोई भय न था तुम बड़े तीसमार खाँ बने 
रहे श्रौर मुझ पर लॉछन लगाते रहे | मुसीबत श्राई है तो तुम बिस्वर लपेट 
कर जान बंचाने की फिक्र में भागने की तैयारी कर रहे हो कि मुसीबत का 
सामना हम॑ करें ( काँटे तुम यो जाश्रो और उन्‍हें समेटने का 'कास हमारे 
सिर रहें | इम तेजेन को नहीं छोड़ंगे | हमारे शरीर में जब तक खून फी 
एक भी वू द रहेगी हम ज्ञार की फौज को श्रपनी तलवारों पर रोकेंगे | हम 
तुम्हें तेजेन के साथ हरगिज गहरी न करने देगे |? 


कुलीखाँ की इस चाक्षयाज़ी का मतलब चन्नीशोव खूब समस्ततता था | 
बह समझ गया कि कुलीलाँ जब अश्काबाद गया था तमी श्रश्काबाद 
बाद' के क्रान्ति विरोधी दल के साथ यह खड़यन्त्र रच आया था | फुम्तिकोब 
और दोलोब ने कुलीजाँ को इसी श्रवसर के लिए; श्रश्काबाद में ब्रैठाया 
हुआ था। वह समझ गया कि कुल्ीखाँ हमें संगठित रूपसे पीछे हृट कर 
लड़ने से रोकना चाहता है श्रोर जार की सेना के तेजेन में आते दी वह उनसे 
जा मिक्केग्ा '''चर्नौशोव ने अनुमव किया कि श्रब सोवियत फे भविष्य के 
साभ्य निर्णय का ससय झा गया है। और इस समय उसे हृषता०से काम 
शेना होगा | वह शान्त बना रहा और ब्रोला-- 

“कुतीखाँ, तुम संदा से सोवियत के साथ दग़ा करते आये हो। झाज 
मी तुम वद्दी बात कर रहे हों।| यह वात नहीं की तुम भोत्ते हे और स्थिति 
की सभरू नहीं सकते | तुम सत्र कुछ समभते हो औंर चाइते हो सोवियत 
को-जाक्ष में फ़ता, कर समाप्त कर देना | मैं तैजेन में मेहमात बनकर सौज 
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मारने नहीं श्रया हू | तेजेन की भूमि के प्रत्येक ठेले के लिए मैं जान दे 
रगा | समाजवादी प्रजातन्त्र सोबियत की सम्पूर्ण भूमि का प्रत्येक भाग 
हमारा अपना घर है | मैं इस भूमि के प्रत्येक ब्यक्ति की जान को मूल्यवान 
समझता हूं। में कुँकला कर इस देश के लोगों फ़्ो मौत की मड्डी में कोंक़ 
देने के लिए तैयार नहीं हू | हम शत्रू से हार मान कर पीछे नहीं हट रहे हैं। 
हम शभ्र्‌ पर अधिक बल से हमला करने के लिए उचित भगह भोता बंना 
रहे हैं| मैं यह समझता हू' कि किसान मजदूर सरकार को सफल बनाने के 
लिये और सोवियत प्रज्ञातन्त्र के शत्रु ओं को समाप्त करने के लिए तेंजेन की 
सोवियत के सदस्यों के जीवित रहने की झावश्यकता है। हम लोग तुम्हारे 
पड़यन्ध्र को खूब समझते हैं।हम समझते हैं ज्ञार की सेना के तेंजेन में 
कदम रखते ही तुम उनसे जा मिलोग और सोवियत के वफादार ज्ोगों 
चर्नीशोष, अशार,आऋलेद बगैरा को ज़ार की सेना के हाथ में देकर तुम 
उनसे ईमाम माँगोग् 


कुशीसा ने बीच में ठोकने का थत्न किया ररन्‍्तु चर्नीशोव अपनी 
आझावाज और उची कर बोलता गया---“कुलीजों याद रखो, सोवियत सरकार 
जनता की सरकार है ओर रूठी जनता के साथ इन सब देशों की जनता की 
सरकार है जो अपना मुक्ति के लिये भनवादी क्रान्ति के मार्ग पर चल रही है ) 
जनता की सोवियत सरकार को ने ते| वरबाद हो चुके जार की सेना और न 
मू्खों कों अपने स्वाथ का साधन बनाने वाली त!म्राज्यशाही परास्त कर सकती 
है | किसानों और मजदूरों की हमारी सरकार आज फ्रठिनाई में अवश्य है 
परन्तु हम लोग निरुत्ताहइ और भयभीत नहीं हैं। हमें पूरा विश्वास है कि 
हमारी इस भूमि पर सोवियत का रूणडा-ईमानदारी से मेहनत कर पैदावार 
करने वाक्ों का झंएडा लहदरायेगा, हमारी विजय होगी । इस समय की 
परिध्थियों में विजय को निश्चित बनाने के लिये यदि आज इसमें कुछ पीछे 
इट कर शत्रु पर बार करना पड़ता है तो यद्द न तो इमारे लिए अपम।न फा 
कारण है और न यह हमारी हार है | आज हम चार कदम पीछे हसटते हैं 
तो कल तोलंइ कदम आगे बढेंगे | इस समय यह हमारी जिम्मेवारी है कि 
हम यहां सोवियत की शक्ति को नष्ठ न होने देंकर आगामी श्राक्रमण के 
लिये उसकी रक्षा करें| इस समय इमारे सामने एक ही रास्ता है कि 
हम अपनी सोवियत को मारी के जाकर वहां सयुक्त मोच बनायें | तेजेन की 
सोवियत का , प्रधान और तेजेन की लाल सेंद्ा का प्रधान सेनापति मैंहू 





रैध्प पक्का कदस 


और मेरा फेसला है कि हमें तुरत यह काम करना होगा | इस समय सकट 
उपस्थित है और रक्षा के काम को सम्रुचित रूप से चलाने के लिये मैं सब 
अधिकार श्रपने द्ाथ में जे रहा हूं | मेरी पहली शआशा है कि तेजेन की 
सम्पूर्ण लालसेना भारी जाने के लिये तुरत रेल पर सव॒ र हा जाय | वूसरी 
आज्ञा है फ्रि सोवियत की रक्षा करने वाज्षे सभी नागरिक भी इस सेना के 
साथ जाये और श्रावश्यकता पड़ने पर इन #_ब् लोगों को सिपाहियों का काम 
करना होगा ।” 


कुलीलां च्नीशोव के व्यवह्वार से घबरा गया। वह ऐसी स्थिति की 
आशा नहीं कर रह्य था | उसे मरासा था कि तेजेन की सैनिक शक्ति स्वय 
उसके ह्वाथ में है परन्तु चर्नीशोव ने सेना की कमान अपने हाथ में तोली । 
झयब वह क्या फरे १ कुलीखां ने सोचा हस सग्यय वह क्‍या कर, सकता है ! 
सेना में उसके भरोसे के सिपांहियों की संख्या कम ही थीं। उसका साथ देने 
वाले लोग भी सोवियत की इस बैठक में मौजूद न थे | चर्नीशोव का साथ देने 
वाक्षे अशीर और मायेद (सामने ही बैठे थे।इन लोगों से, हाथापाई 
करना व्यर्थ था। इन लोगों से परे हट रेल से छूट जाने का बढ्ाना करके 
पीछे रह जाने का भी कोई ,अवसंर न था। और कोई लाभ भी न था। 
ज्ञार की फौज उसंकी कद्र तभी करती जब वह अपने साथ सेना लेकर उनके 
पक्ष में चला जाता । यदि वे उसे झकेले पकड़ पायगे तो बिना कुछ पूछन्ताछ 
किये उसे सोबिय्रत में महत्वपूर्ण पद पर काम करते रहने के श्रपराध में 
तुरत गोली से उड़ा देंगे । 


निराशा की एक गहरी सांस लेकर वह बोल्षा--“चर्नीशोव, श्रफसोस 
है कि भेरे विचार से सहमत न द्ोने फे कारण ही तुम मुझ पर विश्वासघात के 
पड़यत्र फा आरोप लगी रहे हो | तुम जानते हो मैं सिपाही श्रादमी हूँ । 
मरना मारना भैरा काम है | दुश्मन के सामने से मारना मुझे अ्रच्छा नहीं 
लगता । परन्तु यदि मुर्म सोवियत का दित इती बात में समभते होतो में 
ठुम्दारां हुक्म मानने के लिये तैयार हूँ ।” 


“तुरई यही करना भ्री चाहिए!*->मुस्कर!ा धर चर्नीशोव ने क्रह्म+- 
“अब मेरी आशा है कि तुम अपने हथियार इन सिपाहियों की सौंप दो | तुम 
इस समय गिरफ्तारी में हो। झ्शीर और मावेद तुम क्ञोग इस कैदी को 
जजाकर पहरे में रंज़ों | यदि कैदी मागने.की कोशिश ब़रे यां हाथापाई. 
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करे, उसे गली मारदों |?” 


कुलीखा का चेहरा काग़ज की तरह सफेद पड़ गया । उसने कुछ कहने 
के लिये मु इ खोला परन्तु चर्नीशोष ने हाथ उठा कर उसे रोक दिया--- 
“त्र्स [9 


अशोर और मावेद ने कुलीस्रां फे हथियार उतार लिये। कुली खां 
ने चुपचाप सिर झुका लिया श्रौर वैसे दी उन लोग के साथ इशारा पाक 
चलता गया । 


जब अशीर कुली खां को कोठड़ी में बन्द कर लौटा चर्नीशीव उसे 
अपने दफ़्तर में के गया ओऔ* द्रवाज्ञा बन्द कर बोला--“अशीर, में मुम्हें 
एक फाम सौंत रह्दा हूँ | हम लोग मारी जा रहे हैं | मुके विश्वास है मारी 
की क्षोवियत सेना मिल कर हम दुश्मन को जल्‍दी ही पीट देंगे और 
प्रायः एक सप्ताह ..॥8 मांतर तेजेन लौट आयेगे। यहाँ आकर इमें भ्रश्काबाद 
पर भी हमला करना होगा | तुम्हें यहाँ पीछे रहना होगा । तुम आसपास के 
गांधों में जाकर किसानों को समझाओ कि वास्त॑विक्र स्थिति क्‍या है ! ज़ार- 
शाही की सेना का साथ देने से उनका नाश होगा | ठुम किसानों को 
संगठित करके सोवियत सेना की सहायता के जिये तैयारी करो--।”! 

/तेकिन अज्ञीज़् यह सब करने देगा १” 


“अज़ीकज्ञ हो या श्रोर कोई हो | यह काम तो करना ही होगा । मेरा 
ख्याल है श्रज्ञीज्ञ ज़ार की सेना फे साथ मिलकर हम लोगों का पीछा करने 
भागेगा | शेकिन तुर्हँ श्रपना काम करना है। यह काम सबसे जरूरी है 
और इसमें सबसे अ्रधिक खतरा भी हे | दुश्मन के सामने डठ कर, बल्वूक 
के उसका सामना फरना कहीं भ्रधिक श्रासान है | यह यद रखो कि किसी 
भी हाज्ञत में तुम्हें दुश्मन के हाथ नहीं पड़ना है। श्रगर तुम्हें सह्ायता की 
आवश्यकता है तो तुम मांबेद को भी साथ रख सकते हो ।” 

“नहीं, मावेद को ठुम अपने साथ रखो | ठुम्हं एक भरोसे के आदमी 
की आवश्यकता होगी | मैं किसी झौर वो हू ड़ लूगा ।” 

“शझगर कहीं अरतैक से मुलाकत हो तो उसे समक्ाने की कोशिश करना। 
मेरा मन कहता है कि वह अब भी सोवियत का मित्र है | उसमें न्याय 
बुद्धि है।” 





श 


अरतैक का मन अपने घर में रम गया था| ऐना ही उसका ससार 
थी | उससे परे की वह बात ही न सोचता था | उस बब थूंत्र वर्षा ,हुई । 
जहाँ तक नज़र जाती भूमि पर लहराती हरी घास का कालीन बिछा दिखाई 
देता था | तेजेन्का नदी भी जल की गवींली धारा से गरज रही थी । तेजेन 
की भूमि प्र उसका पुराना जोबन उमड़ आया और भश्ररतैकः की नसों में 
उप्तके किसान पूर्वजों का रक्त, उमग़ने लगा | उसने मुरशद से ग्रीज के लिये 
झावश्यक श्रनाज उधार लिया और श्रपनै चाचा फे साथ मिलकर सोवियत 
व्यवस्था से नयी मिली ज़मीन जोत कर बीज बाल देयां | मुख्य नहर से 
एक नाली खोद कर वह अपने खेतों की सिंचाई करने लगा | 


एक दिन अरपैक खेतों से थका तीसरे पहर, धर लौट कर चाय पी रहा 
थां | चाय के गरम घूट गल्ले से उतर उतकी कल्पना और रुट्ृति को संचेत 
करन ह्गे | उसे अपने बचंपन के ख़ेल़ याद श्राने लगे | बचपत के साथी 
अशीर की याद आने लगी | तरह सोच रद्दा था --अ्रशोर जाते कहां होश ! 


उसी समय एक चमत्कार हुआ--अशीर उसके सामने श्|खड़ा हुआ । 
अरतैक पुरानी मित्रता के श्रांवैर में अंशीर को गते लगा क्ेने के लिये 
भपटा परत्तु अ्रशीर से ऋगेड़े और अपने अपमान की बात याद आ। जाने से 
उसका मन बुक सा गया : दोनों मित्रों ने सल्/भ बुआ की और बातचीत भी 
कर रहे थे परन्तु जैसे कुछ कतरा कैर ! 


अरतैक की माँ नूरणहाँ को हन दोनों मित्रों के कगड़े की कोई खत्रर न 
थी परन्तु उनका परस्पर खिंचाव उसने भी अ्नुमव फिया और मन ही मन 
चिंन्ती कर रही थो--हा०, इन दोनों के बीच भें यह बेंरानापम॑ कैसे भरा 
गया | क्‍यों ब्रांत है | छोटी बहिन शाकिरा भी हैरीस थी कि क्‍या सचमुच 
यह अंशीर है !, अ्रशीर होता तो दोनों ऐसे बेगानेप॑त से मिलते ! ऐना बंड़ी 
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अतुर परी परन्तु इस स्थिति का कारणा वह भी न भांप पाई ) अरस्तेक ऐना 
से कोई बात छिंपाता न था परन्तु अशीर से कगड़े की चचा उसने ऐ.ना से 
न की थी । साथा, बेचारी का मन दुखाने से क्या लाभ | और फिर इस 
रंगड़ें में वह भूल भी अपनी ही समझता था | 


अशीर का घाव ठोक दो जाने श्रौर श्रशीर के उसके घर मिलने श्राने 
के कारण अरतैक को बहुत सतोष हुश्रा तिस पर भी अहकार के कारण 
बह अपनी भूल मान लेने के लिये तैयार न हो सका । 


उस रूगड़े की बात अशोर भीन भ्रूला था। यह रूगड़ा योंदी 
मामूली छीन रपट की बात तो थी तहीं, अ्रपने अपने विश्वास और सिद्धान्त 
की बात थी | इसी झगड़े के परिणाम त्यरूप ने एक दूसरे पर ऐणेली चलाकर 
भ्रापस में खून बढाने के लिये वैयार ये | इस सब झगड़े के बावजूद अशीर 
यह भी न भूल सकताक्य्ाा कि उसके घायल हो फर गिर जाने पर अरतैक 
ने ही उसके प्राण बच थे | हम कृतज्ञता को वह केसे भुज्ञा देता ! 


एफ वूसरे फे कुशल क्षेम की बात हो घुकने के बाद अशीर ने तेजेन 
की अवस्था, जार की सेना के भ्राक्ममण, लाल सेना का मारी की और हृट 
जाने और अरतैक से मिलने के लिये चर्नीशोब के आग्रह की बात भी कह 
छुनाई झौर पूछा |--“ इस श्थिति में सुम्दारा क्‍या विचार है, क्या 
करना चाहते हो १” ह 

झरतैक ने भी श्रश्काबाद में सोवियत फे विरुद्ध विद्रोह का समाचार 
सुना था परन्तु वास्तविक स्थिति उसे मालूम न थी | उसे कुछ उत्तर न दे 
लगातार सिर क्रुकाये सोचते देख अशीर ने फिर सम्बोधन किया--/* क्या 
सोच रहे हो ! क्या परिचार है तुम्हारा ! च्नोंगोव हो मैं क्या उत्तर दूं १! 

“चर्नीशोत से कहना मैं अपनी भूल भानता हूँ”--अरतैक ने सहत्ता 
पिर उठा कर उत्तर दिया--“ भेरे कधू/ की सुझआफी नहीं है ??--वयह 
शब्द कहते समय अरतैक का कछ्तेजा कट कर रह गया | अरतैफ श्रमिसानी 
ख्ादमी था अपना अपराध स्वीकार॑ करने की श्रपेक्षा दुश्मन की गोली 
सीने पर सह त्ौना: उसके लिये अधिक आाध्ान था। परन्तु जब मित्र के 
सामने उसने दिल खाल दिया तो कुछ भी न छिपाया | 


“अ्रशीर मु से ग़ल्ती हो गई”? वह बोला--हइतना कह देना दी 
काफ़ी नहीं। जम्र तक हम यह ने समझे कि गलती क्‍या थी, कैसे हुईं, तय 
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तक ग़ल्ती से बचा नहीं जा सकता। १६१६ मे मेंने श्रज्ञीज के साथ 
हथियार उठाये | उसमें मेरा कुछ स्वार्थ न था । मैने क्रांति में जार के विदद्ध 
हथियार उठाये | उसमें, भी मैंने कोई फायदा उठाने की बात नहीं सोची ! 
मैं जागीरदारों श्रोर जार के अफसरों के विदद्ध अपने फिसान भाश्यों की 
मुक्ति के क्षिये लड़॒रद्दा था | चनींशोब मुझसे नाराज है। मैं चर्नोशोव को 
अपना बड़ा भाई मानता हूँ । मैं मानता हूँ कि वह निसस्‍्वार्थी नहीं, यह जनता 
की भलाई के लिये जान दे रद्दा है। परन्तु उसने जार के पुराने बेईमान 
श्र|दमियों का कुलीखां जैसे बदमाशों को भरोतता किया | मैं कुलीखां जैसे 
श्रादम्ियों का, विश्वास कभी नहीं कर सकता १ तुम्हीं बताओ कुलीखां और 
बाबालां हम लोगों का पेट काट कर जागीरदारों और जार के श'श्रफ़्सरों का 
पेट भरते रहे हैं कि नहीं ! श्रजीज चाहे जेसा रहा हो कम से कम उसने 
लोगों की मलाई की बातों का एलान किया, जागीरदारो की जायदादें ले 
शगीबों को रोटी तो दी | मैंने उतका साथ दिया तो क्या हुए किया | * * ” 


“अरतैक, जब में रूस से लौटा था तो मैंने तुम से कद्दा नहीं 
था ' “"(!”--श्रशीर ने टोका 


“मुझे कह लेने दो | टोकी मत | उस समय तुम्ीं क्या जानते थे ! 
जो कुछ में जानता था बही तुम मी जानते थे |” 


“हीं, यह बात नहीं है अरतैक, मैं रूस के सगठित मजदूरों में रह कर 
आया था | मुझे वहाँ काफ़ी देखने तुनने का मौका मिला था |? 


“मान जिया तुम माँ के पेट से ही इन्कलाबी पैदा हुये थे परन्तु भेरी 
भी बात सुनल्ो | मैंने अ्र॒लनज़र बे के दांत तोड़े, बाबाखां को धूकचटाई | 
गाव के क्रिसानों को सिर रचा करके चलने का मौका दिया। में श्रज्ञीज 
की नौकरी में था परन्तु मेंने किया क्या? लेकिन श्रजीज्ञष ने रण बदल 
लिया । बह खुद द्वी सुल्तान बन बैठा | उसने किसानों के गछ्ते से जागीरदारों 
का जुआ तो हटाया परनु उनके कपे पर स्वय सवारी गांठ ली | मैं तो उसकी 
नेकी में विश्वास कंर उठका साथ दे रद्दा था.।। वह धोखा दे गया तो मैं 
क्या करके ६ बताओ मेरी भूछ क्या थी १? 


“यह तो साफ़ हल ९१? 
“नहीं, श्रमी तुम्त नहीं समसे | सुनों मैंनें मो कुंछ देखा उस 'पर ही 
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विश्वास कर लिया | यह नहीं सोचा कि कि भीतरी बात क्या है! में 
कुलीखां की दाग्राबाजी से डरता रहा | यह नहीं सोचा कि जनता, को साथ 
क्षेकर ही ऐसे दुष्ठों को कुचला जा सकता है | मेरी दूसरी भूल थी कि मैंने 
यह नहीं सोचा कि श्रजीज्ञ का स्वार्थ तो जनता के हित के विदद्ध है। जो 
जनता पर शासन करना चाहता है वह जनता फो आजादा कैसे दे सकेगा ! 
उसका साथ दे मैंने सोवियत के शत्रु की शक्ति बढ़ाई सोवियत की राह 
में रोड़े अटकाये। अ्रव मैं समझा रहा हूँ, परन्तु क्‍या फायदा ! भ्रव तो 
बात द्वाथ से निकक्ष गई [?! 


। हाथ से कुछ नहीं निकल गया। चर्नीशोवष अरब भी तुम्हें शुला रहा 
है | उसे तुम्हारी ईमानदारी पर भरीसा है।?? 


“इतनी दी आशकलदी”--खिन्न स्वर भे अ्ररतैक भ्ोला--/“चनीशोष 
ने मुझे तभी समर्कीयो था कि अज़ीज़् का साथ देकर में सोवियत का 
विरोधी बन जाऊगा | उसका कहना ठीक था। उस दमग मेंने उसकी बात 
नहीं मानी, परिणाम क्‍या हुआ ? जब श्रज़ीज़ की सेना से हथियार छीनने 
के लिये छापा मारा गया, मैंने सोवियत सिपाहियों पर गोशी चलाई | मान 
लिया कि मैं आ्रात्म-रकज्ञषा के लिये ई गोली चला रद्ा था परन्तु मेरी गोक्षी 
से तुम, मावेद या तिशेको, कोई भी मर सकता था| मुझे चाहिये था क्रि 
ऐसी अवस्था में राइफल नीचे डाल खड़ा हो जाता। हो सकता था, मैं 
गोली खाकर मर जाता परन्तु जो शोंग जनता के लिये, सद्दी काम के लिये 
लड़ रहे हैं. उन्हें मारने से तो'स्थय मर जाना भला था | तुम कहते हो 
चर्नीशोव मुझे श्र भी बुला रह्य है, मुझे! मुश्राफ़ कर देने के लिये 
तैयार दै परन्तु मैं अपने अपराध को ध्वय जानता हू, मेँ जनता के 
सम्मुख अपराधी हू । उस समय मेरे दिमाग में कुलीखां के लिये धुणा और 
भय घुसा हुआ था। चर्नी ने कहा था राज जनता का है, कुशीखां का 
नहीं | परन्तु भुके भरोसा न हुआ | झ्ब उसकी ही बात ठीक निकली | 
यह भी मेरी जलती थी | तुम लोग मुझे मुझफ़ करने के लिये तैयार हो 
परन्‍्तु मैं अ्रपने अपराध का बदला चुकाऊगा | मैं पहले भ्रज्ञीज्ञ के यहां 
ही जाऊंगा । मेरी तरह भूल ऋरने वाले और बीसियों लोग वहा हैं । में उन 
सबकी समेट कर तुम्दारे यहां आंऊगा था श्रपने श्रपराध फे दण्ड में वहां 
जान दे दुगा 
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अरतैक दिल भर अआ्राने से चुप हो गया | अशीर भी चुप रद्दा | वह 
जानता था, अरतैक को सम्काने का कुछ लाभ नहीं। वह जिद्दी आदमी 
है | उसके मन में जो समा गया, वही करेगा | अ्रतेक यदि अपने भ्रपराध 
का बदला चुकाना चाहता है तो बह उसे क्यों रोके ! उसे अपना मम 
हलका करने का सौका देना ही ठीक है | 


अशीर उठ खड़ा हुआ और विदाई के लिये श्रपना दाथ अरतैक की 
आर बढा दिया | भ्ररत्ैक की आंखें ग्रशीर से मिलीं । न आंखों की सफाई 
ने अरतैक के मन का सकोच और मैल्ल धो दिया । दोनों मिश्रों ने बहुत दिन 
बाद मन के पूरे उच्छुवास से हाथ मिल्लाया। श्रशीर का द्वाथ थामे हुये 
श्रर्तैक ने कह्द--चर्नों हे ऋना मैं श्राऊंगा, अ्रपने श्रपराध का बदला 
चुका कर श्राऊ गा | मुझे भूल न जाना [” | 

उन दिनों किसी भी ग्रादमी के किये रानमैतिक संघ से निश्यक्ष बने 
रहना सम्भव न रहा था, यातो क्रान्ति के पक्त में होते या क्रान्ति के 
विरोध में | उप्ती साँंक, कई घुड़सवारों से घिरा किज्िलखां शअ्ररतैंक की 
छोलदारी के सामने श्रा पहुचा। जीन से उतरे ब्रिना, अरतैक को सल्लाम 
कर किज़िलखां बोता।- 


“गरतैक, श्रज़ीज़ख। ने तुम्हें सलाम कहा है | वद्द मुद्दत से तुम्हारा 
इन्तज़ार कर रहा है | आये नहीं | भाई झगर निमश्रण की ज़रूरत थी तो 
मैं निम्नण लेकर आ गया हूं'.। अब उठो, जल्दी आजाओ [” 


अज़ीज्ञत्ां के साथियों में किज्षिलखां बहादुर और ईमानदार आदमी 
था | अ्ररतैक उसका भरोसा श्रौर आदर करता था--“यहां कैसे आये 
किक़िलखां (?? 


अरतेक ने प्रश्न किया--“क्या दिलद्वात में गड़रियों को बटोरलने ' 
जाये हो !” 
(क्या अज़विज़ञसां गंड़रियों को खोजता फिरता है [? 
“तुम समझते हो मैं यहां दाता लोगों की प्रतीक्षा में बैठा हु!!! 
(क्या बात करते हो अरतैक, क्यों बिगड़ रहे हो १! 


अ्रज़ीज़ज़ां के यहां पुलाव सद्दी पर यहां क्या तुम्हारे ज्िये सूथी रोटी 
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का ठुकड़ा मी नहीं है ! 


४ अ्ररतेक तुम भी कहां से कहां ब्रात उडाले जाते हो !”«-किज़िलसां 
ने धूमकर अपने सवारों की श्रोर देख हुक्म दिथा--“'त्रोड़े एक तरफ 
बांध दो [?? 


झरतेक ने चाय से सिपाह्ियों की खातिर की और बोला ४... किज्िल- 
खां भाई, मैं चलने के किये तो तैयार हू परन्तु मेरे पास घोड़ा नहीं | अ्रल 
नजर के वबेज्षे मे श्रज्ञाज़्लां का फौज के लायक एक बढ़ियां घोड़ा बधा 
है। वही घोड़ा मंगवा लो | अलनज़र की रह जन्नत में दुआ देगी ।” 


अलनजार के यहां से माक्षकौश श्रा गया | आधे घटे के बाद श्वरतैक 
चलने फे लिये तैयार हुआ तो ऐना की श्रांखों में भ्रांस भरा गये | अरतैक 
ने कद्टा---/वाह यह क्या $ तुम्दारे जैसी सम्रऋदार औरत की यह हरकत १ 


ऐना मुस्करा दी उसकी आंखों में छलकी बू दे ऐसे चमक उठी जैसे 
पश्चड़ियों पर खड़ी श्ोत की घू दें वाल सूर्य की किरणों में कशमल। उठती हैं| 
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झगलान पहुँच कर अ्रतैक ने देखा--अ्रज्ञीज़् ने तीन सौ से अधिक 
घुड़सवार जुदा लिये थे | श्रज़ीज्ञ श्रपने विचार में अपने सत्र बिरोधियों को 
समाप्त कर चुका था। उसकी खून की प्यांसी आखें श्रौर भी खूनी द्ोगई 
थीं | उसके प्िपाही भी लूट मार के भ्रवसर के लिये उतावते हो रहे थे । 
वे लोग ध्रूत्र खा पीकर मुटा रहे थे और बेकार बैठे बात बात पर आपस में 
रगड़ बैठते और एक दूसरे का गला काटने के लिये कपटते रहते ! 


अजीक्ष ने अरतैक का स्वागत आत्मीयता से क्या | बातचीत विशेष 
न हो पाई । अज़ीज़ अ्रपनी तैयारियों में बहुत व्यस्त था | मदी[ईशान ने 
उसे अ्श्काबाद में सोबियत के विरुद्ध बगावत हो जाने और 'धुकमान राष्ट्रीय 
कमेटी” के, जार की सेना के साथ मिलजाने के फैसले की सूचना भेज दी 
,थी । अझज़ीज़ इस अवसर से लाभ उठाने का निश्चय कर चुका था । सिपाद्दी 
आपस में तेजेन और काइका रेल स्टेशन पर छापा मार कर कब्ज़ा कर जेते 
की यातें कर रहे थे लेकिन अ्रज्ञीजा जाने किस ख्याल से समय ठाशे जा रहा 
था। अ्ररतैक अ्रज्ञीज़ा के यहाँ नित्य ही अ्रगरेज अफसरों को आते जाते 
देख वित्मित था । 


अज्ीज़ वे यहाँ भ्राने से पहले भ्रस्तैक ने यहुत धीरण से काम क्षेने का 
निश्चय किया था | उसने यहां आते ही अनुभव किया कि उसे धीरज की 
बहुत कठिन परीक्षा देनी दोगी । अ्रज्ञीज के खेमे में रदना ही उसे श्रसह्य 
आन॑ पड़ रहा था| जिस पर नित्य दी ऐंसी घटनायें होती कि विरोध में 
उसका खून खौल उठता । इसके अतिरिक्त उसे अपनी कमान के सिपाहियों 
का ख्याल भी था । यह सियाही उसे बहुत मानते थे. उस पर परोसा कर 
जीने भरने के क्षिये तैयार थे। अरपैक ने शझबकी पार यहां झाकर श्रज़ीज के 
पुरानें सहायक केलखां पे भी घनिष्ठता जमाली थी | फेशलां भी श्रज्ञीजु 
के अत््याचारों और नादिरशादही से उकता चुका था। उन लोगों ने आपस में 
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निश्चय कर लिया था कि यदि दोनों में से किसी पर सकट श्राया तो परस्पर 
सहायता करे ! 


उनकी इस आपसी निश्चय की परौत्ता का दिन भी जल्दी ही आगया । 
एक जागीरदार ने श्रजीज के यहाँ झ्ाकर शिकायत की कि रात में श्राकर 
किसी ने उसके खेती में से अ्राधी फल काट ली है | जागीरदार को अपने 
गांव के एक नौजवान पर सन्देद था। अ्ज्ञीज ने घुडसवार भेजकर नौजवान 
को पकड़ मगवाया | 


नौजवान ने गिड़गिड़ाकर दुह्ई दी कि उसने यइ काम नहीं किया | 
उसे इस घटना के बारे में कुछ पता भी न था | ; 


४इम श्रभी तुम्हें सब बताये देते हैं””-... अजीझ्ञ ने नौजवान को उत्तर 
दिया । श्रजीजञ के हृतारे पर दो सिपाही आगे बढ आये | उन लोगों ने फुर्ती 
से नौजवान के सब्र कपडे उतार डाले | उसे घरती पर पट लिटा कर एक 
प्रिपादी उसकी पिंडलियों पर और दूसरा क॒षों पर बैठ गया। धूप में 
दुय॒की पतले नौजबान की एक एक ससली दिखाई पड़ रही थी। अजीज्ञ ने 
फिरे इशारा किया | दो और सिप्राद्ी चमडे की बटी हुईं रस्सियों के कोड़े 
केकर अये और नौजवान के द्रोनों ओर खड़े होकर उसकी प्रीठपर कोड़े 
बरसाने लगे ) कुछ द्वी पल में नोजवान की पीठ लाल होकर नीली पढ़ गई । 
वह अथनी पूरी ताक से चीख रहा था--“हाय मैं प्र गया | मैंने चोरी 
नहीं फ़ी [!? 


अपनी छोलदारी में बैठे श्ररतैक ने यह दर्दताक चीखें सुनी । उत्तसे 
रहा न गया | वह इस दृश्य के चारों श्रोर घिरी भीड़ की ओर चला शाया । 
भीड़ में फल कर उसने सिंपांदियों के हाथ से कोड़े छीन लिये | नौजवान को 
दबा कर बैंठे सिपाहियों को परे धकेल दिया | नौजावन की पीठ से मांस के 
लोगड़े उठ झायगे थे और खून बह रहा था| उसकी बांह थाम अरतैक ने 
उच्े पीव पर खड़ा किया । 


श्रज़ीज्ष की ओर देख वह योला--“ऐजा अन्याय क्‍यों करा रहे हो !” -- 
ऋज़ीज़ की आंखों में ख़ून उतर आया ! कु कला कर उसने कधा--“वुस 
कौन हो मेरे हुक्म भें दखल देने वात्षे ।?? सिपाहियों को उसने हुक्म दिंया--- 
पहसे पक्रड़ कर गुस्ताख़ी के लिये अभी कोड़ें लगाश्ों ।?! 
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सिंपाही श्ररतेक की ओर बढ़े तो उसने रिवाह्वर निकाल लिया--“'भो 
आागे श्र/येगा, उसका सिर उड़ा वूगा ।” 


इतने में फेललां और श्रजीज्ञ की कम्पनी के सिपाही आगे बढ़ अर'ये | 
अजज्ञ क्रोध में आपे से बाहर हो स्थय ही अ्ररतेक की ओर मापा । 
शरतैक ने रिवाल्वर उसकी झ्लोर साधा | यह देख शअजीज्ञ ठिठक गया 
और उसने पुकांरा--“ केलखां १” 


४हुक्म मालिक ???--फेलख्ां ने जवाब दिया ! 

“पेर। हुक्म है, श्ररतैक को गोली मारदो ।” 

“मालिक कितने झादमियों को तुम गोली मार चुफे हो ! भ्रब हम लोगों 
को गोली मारने की बारी श्रा गई (१?--केलख॑! ने प्रश्न किया । 

४, तुम भी उसका साथ दे रहे हो १? 

“मालिक मैं श्साफ का साथ दे रहा हूँ | भेरे खबाल में भ्ररतैक भी 
इन्साफ की बाल कर रहा है |?*--.-केलखां ने उत्तर दिया | 


अजीड़ाजां इधर उधर देख किजिलखां को दृढ़ रहा था। उसे याद 
आया कि किज़िलखां को उसने किसी काम से छावनी से वूर भेजा हुआ 
है| बेवस हो कर उसका हाल अपनी कमर में बधे रिबाल्वर की शोर गया । 
उसी समय भीड़ में शोर मच गया | 

अरतैक की ठुकड़ी के तिपाहईी चिल्ला रहे थे --“अरतैक, हुक्म दो हम 
झभी इन लोगों को गोली मारदें |?” 

“ज्ञालिम तबाह हो [” 

“अ्ररतैक हमारा ख्रान है |” 


यारमुश काज़ी अज्ञीज्ञ को श्रास्तीन से थाम एक ओर के गया और 
समकाया--“क्या बेवकूफ़ लोगों को मुह लगा *है हो ! तुम इन लोगों को 
रहने दो | होश आयेगी तो श्रपने आप तुम से मुआफ़ी मांगेगे। अज्ीक्ष 
अभी शान्त भी न हो पाया था कि एक अ्रंदंशी ने झाकर खबर दीः-.. 
“अश्कांबाद से सरकारी आ्रादभी आये हैं |” 

अजीज ने इने मेहमानों को के जाकर बैठाने के लिये हुक्म दिया और 
भ्रपना भने शांन्त करने के लिये एकान्त में जा क्षेटा | बह सोच रहा 
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था-““भिन लोगों फो अपने हाथों बनाया वही लोग आज मुझे मुह्द चिड्ढा 
रहे हैं। यह सब क्‍या हो रहा है ! श्रर्तैक की यद्द हिम्मत की मेरे हुक्म का 
विरोध करें ? खैर, शअरतेक बे समझ है तो इस केलसां को पुकते क्‍या 
शिकायत है ! यह आदमी द्ुकड़ों के लिये भठक रहा था । दूसरे लोगां 
का बोक ढो रहा था । मैने इसे श्रांद्सी बना दिया। # घुड़सवारों का 
सरदार बना दिया | आज यह मुझे आंखें दिखा रहा है । यह मेरी बेवकृफ़ी 
है हि मेंने इन लोगों को इतना मुह,लगा लिया। अरतैक को तो मैं श्राज 
ही रात खत्म करवा दूं परन्तु उसके ताथ के सौ घुड़सचार उसी से मिल 
गये हैं। यह क्लोग विराड खड़े होंगे । यह लोग मेरे घोड़े ओर हथियार क्षेकर 
मेरे ही दुश्मन बन जायगे | क्‍या है मेरा किस्मत £ फेलखां का भी क्या 
विश्वास ! वह मी अगर छोड़कर चलदे ता मे निद्वत्था रद जाऊूगा | 
जुनेदखां में क्या बात है ! वह केसे अपने दुश्मनां को पल्ल भर में कुचल 
डालता है १' ' नहीं, अभी अरतैक से कगड़ा करने का वक्त नहीं है| 
उसे चुपके चुपके खत्म करना होगा | अभी उसे बुलाकर समक्ता बुर्का कर 
शान्त किया जायथ' * '।”! 


यह निश्चय कर वह अश्काबाद से झये राजदूतों से मिलने के लिये 
गया | इन लोगों ने अज़ीज्ञखां को नियाज़्बेग और श्रोराज्ञ सरदार की 
झोर से उसकी वीरता और सफलता के लिये बधाई देकर एक पत्र 
नियाज़्बेग की ओर से और दूसरा ज्ञारशाही सेना के कमाणंडर की श्रोर 
से, दिया | इन पत्रों में सोवियत के बिंदद्ध विद्रोह में अज्ञीज़्ञ के सहथोग पर 
प्रसन्नता प्रक? करके उससे श्रपना सहायक बन जाने का अनुरोध किया 
गया था। उसे विश्वास दिल्लाया गया था कि आवश्यकता पडनें पर 
हथियार, धन और योग्य अ्फ़सर मेंज कर उसके सिपाहियों को युद्ध शिक्षा 
देने में सहायता दी जायगी और उसे तेजेन का स्वतत्र खान स्वीकार कर 
लिया ज्ञायगा | उसके प्रमध में किसी प्रकार का दखल न दिया जायग्रा 

पन लाने वाले राजदूतों ने अज्ञीज़ का खूब प्रशता कर उसे फुसलाया | 
इस पन्न से श्रज़ीज़ की बरसों की महत्वाकांक्ता पूर्ण हो रही थी। उसने दुरत 
ही एक सधि पन्न पर अपर्न शर्तें देकर दस्तसत $र दिये! उसकी भांगे 
थीं।--उसे आवश्यकतानुत्तार हथियार और धन सद्दायता के लिये दिये 
जाथगे श्रौर उततके राज प्रवध में किसी प्रकार का हस्ताक्षेप न किया 
जाथगा | 
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अजीज इस सधि पत्र पर हस्ताक्षर कर ही चुका था कि उसे बुखारा 
के अमीर के राजदूत तोगता वे के झाने का समाचार मिला | तोगसा बे 
श्रपने साथ श्रज्ञीज़् के लिये श्रमीर फी मेजी हुईं भेंठ लेकर आया था--- 
पचास मन हरी चाय, बहुता कीमती पोशार्कों श्र यूये के रूप में बना एक 
सोने का बढ़ा पदर्क उसने पेश क्रिये | तोगसा बे को बोलशेविकों के डर से 
मारी को वक्‍कर काट कर आना पड़ा था | बुखारा का राजवूत स्थय भी 
सुनहरी ज्षरी के वोगे पर रूपहज्ी ज़्री की पेटी लगा सिर पर खूब बड़ी 
पगड़ी बांध कर श्रज़ीज्ञ के सामने पेश हुआ | वे का चेहरा अ्रनार के फूल 
की तरह लाल दो रहा था | श्रपनी भारी तोंद को जैसे तैंसे सम्माल श्रज्ञीज्ञ 
के सामने कमर तक कुक सल्लाम कर उसने कहा--- 


४ऐ वालिये दीनो दुनिया, अ्भीरलअमीर, अ्रफज़लुलअकबरं, अआलि- 
पुल अ'्लमीन, खानेखाना, नूझलइस्लाम ! शहनशाहै बुख्खारा जहांपनाह 
की खिदमत में अपने दोस्ताना सज्ञाम अरसाल फ्मति हैं।” 


“अमीर पर खुदा की बरकत हो [?--अ्रज़ीज़सां ने तोगसा वे के शम्ने 
सम्माषण के उत्तर में सक्तित्ति सा उत्तर दिया | 

“पाक बुखार के बारा मुक्ती, और शैख उल इस्लाम सानेखाना की 
सेइ्त के लिये बुआ देते हैं और द्घुदाबन्द से इल्तजा करते हैं कि जहां- 
पनाइ का इक्तबाल दोबाल़ा हो | खुदा का हज़ार शुक्र है मुझे अमीरेतेजेन 
की मुनव्वर इस्ती का नियाक्ष पाते में कामयाबी हुई |'*' "* |?? 


अक्षीज्सां तोगसा ने के मुद्ठ से कड़ते दुर्योध शब्दों को आंखें कपकता 
हुआ सुन रहा था| बे ने फिर एक बार कुक कर संज्ाम किया, और 
अज्ञीज़ ने फिर यत्न॑ से उचित शब्द याद कर अपना जवाब दोहराया-- 
५शाइनशाह बुंसारा १२ खुदावन्द का करम हो [” 


तोगसा बे ने अभीर बुखारा के मेजे हुये ठपहार अ्रज्ञीज़ के सामने 
पेशकर छोने का दमकता हुआ यूरज अपने द्वा्थों से अज़ीज्ञ के सीने पर दंक 
द्विया । अ्रज़ीज्ञ का चेहरा खुशी से च्रमक उठा | 

“अमीर बुस्ारा ने जो इलत मुझे बक्‍्शों है उसके लिये में उनका 
शुक्रिया कैसे अदा करू | खुदा उंसका इकबाल दोबाला करे/-अज्ीक्ष 
_ने,फिर कहां | 
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इस कठिन काम को सफलता पूर्वक कर पाने के सताप से तोगस मे का 
सीना फूल उठा । वह फिए बोला--/ कतरहांपनाइ, खानेखाना, अ्रभीरे 
तेजेन ने इस्लाम की जो ज़िदमत की है उसके लिये शहनशाह बुखारा- 
हुश्र की खिदमत अपना शुक्रि। और एड्तराम फर्मा कर पैग़ाम 
देते हैं कि अगर हुजूर को कमी किसी कित्स की मदद की जरूरत दो तो 
ऐसी खिदमत का मीक़ा शइहनशाह बुखार झपने लिये खुशकित्मता खयाल 
करेगे शहर तेजेन बुबारा से अ्गरचे दूर है लेकिन श्रमीरे-बुखारां पादिल 
खानेश्षाना की याद से इमेशा पुर रहता है | शहनशद्द बुखारा को उम्मीद 
है कि ज़मीन पर अमन कायम हो पर हुजूर के घुखारा तशरीफ लाने का 
सीका आयगा और अ्रमीर-चुलारा को खातनेखाना के इम्तकबाल का 
खुशवार मौका हासिल होगा |” 


धब्रशतें ज़िन्दग। में अभीरेजुज्ञारा क्री खिदमत में द्वाज़िर होने की 
कोशिश करूगा ।??--श्रज़ीज़्ञ ने उत्तर दिया। 


तोग़ता बे को इस बात की चिन्ता न थी कि अज्ञीज्खां उसकी बात 
समक रहा है या नहीं। वह उसे अपनी विद्बत्ता से प्रभावित कर देना 
चाहता था | उसने अरबी, फारतसी के दुर्बोध शब्दों की बीछार में बताया 
कि बुखारा के अभीर वतमान राजनैतिक स्थिति का लाभ उठा कर, इस्लाम 
का रक्षा के लिये श्रपने राज्य का विस्तार वूर तक कर लेना चाइतें हैं और 
अज़ीज्ञलां को तुकमानिया में अपना सूम्रेदार ( बायसराय ) नियत कर 
देना चादते हैं। 


उस राजनैतिक गड़बड़ी में श्रज्ञीज़सां श्रपने आप फो सहसा ईरान के 
शाह की बराबरा का बादशाह समस्तते लगा था | दो बरस पहलें उसे कोई 
पहचानता नहीं था और अब कई राज्यों के राजदूत उमं अपना सह्दायक 
बनाते के लिये उसके यहां पहुच उसकी खुशामद कर सभी प्रकार की 
सहायता देने के बायदे कर रहे ये। अज़ीज़ सोच रहा था--+मेंशेविकों 
और क्रान्तिकारी समाजवादी पार्टी से मैं नये ठग की बन्दुर्के और तोप लेलू 
और फिर बुख्लारा जाऊ | बुखारा में पहले अम्रीर के तामने सिर झुका कर 
संज्ञाम करने से मेरा क्‍या बिगड़ जायगा ; तोगता वे समकेगा भ्ुके फसा 
लिया | कान फछतां है, यह बाद में पता शग्रेसा | बाद में मैं फीजें बढ़ाकर 
अश्काबाद के भेशेबिकों की, उनके ही हथियारों से कुचल डालूशा। सारे 
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तुकमानिया की रियाया मेरे सामने सिर क्ुकायेगी''' '** *** ।! 


अश्काबाद और बुखारा के रांजदृतों से बात ख़त्म कर श्रज्ीज्ञ ने 
अपने सलाहकारों से सलाह ज्ञी और फिर तेजेन की प्रजा के नाम फर्मान 
लिखवाया।--- 


हमारे मोलवियों का फ्रत्वा है कि इस्लाम से सुर्नांकर हो जाने वाले 
काफिरों के खिलाफ जिहाद करना सब मुसलमानों का फर्ज़ है | शरीयत के 
हुक्म से हमर जिदह्दद के लिये कमर बस्ता हैं। तेजेन की रियाया के नाम 
हमारा फर्मान है।--इलाके के तमाम दारोगा श्रोर मुशि्ा को हुक्म है 
कि बीस जुलाई के दिन सुबह के वक्त सब गाबों से, हर पांच घरों के पीछे 
एक आदमी तेजेन शहर में पहुँच जाये । जो हाकिस इस हुक्म की पाबन्दी 
में कोताही करेगा, सझ्त सज़ा का मुस्तहिंक होगा। को रियाया इस हुक्म 
से एतराज् करेगी, बह ग़द्दार करार देकर बोल्शेविक समसभी जायगी और 
मौत की रुज़ा की मुस्तहिक होगी |” 


फर्मान को मुस्तैदी से पूरा करने के लिये अजीज ने गांव गांव श्रपने 
सवारों के दस्ते मेजे कि बस्तियों से ज़रूरी सिपाही पक्रड़ लिये जाय, और 
बत्तियों के सब्र धोंड़े भी कब्ज़े में ले लिये जाय | 


यह सब्र कर चुकने के बाद उसने अरतैक को बुजवाया) अरहैक भी 
मन ही मन्त पछुता रहा था कि उसने जहदबाज़ी में अवसर से पहले अक़ीज़ 
से ऋषड़ा फर लिया । इस भूल से उसका पहले से सोचा हुआ ढग सरजाभ 
बिगड़ जायगा | अ्रज़ीज़ उस पर सन्देह कर चाहे जो कर बैठे। श्रभी उसे 
कुछ दिन और सीनेपर पत्थर रख प्रतीज्ञा करना चाहिये था | अर सावधानी 
के लिये उसने जीनसाज कस कर श्रपने घोड़े भालकौश को तैयार कर लिया | 
अपनी डुकड़ी के सिपाहियों को आशका से अपने चारों श्रोर मडराते देख 
उनसे स्पष्ट ब/तचीत कर लेना ही उचित समक्कता | 


ं “जवानों,”--अपने तिपाहियों फ्ो उस्नने सम्बोधन किया । “बहुत दिन 
से इम ल्ोगों.का साथ है। इम लोगों ने एक साथ खतरे सेल हैं । हम 
लोग भाई भाई, हैं। झाप शोगों से विदा होते मुके बहुत दुख हो रहा है 
परन्तु मेरे लिये-अब यहाँ रहना ट्रीक नहों। भाइयो, मेरा कहा सुना मुझ्राफ़ 
करना 7 
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सिपाह! सिर भुकाये चुप रह गये | अतीक का दिल भर अआया-- 
“दोस्तो, यह दुनिया आनी जानी है। श्राजकल्न का समय भी ऐसा है 
कि श्रादती सुभह तख्त पर बैठा है तो शाम को सूली पर चढ़ जाय | दुम्हे 
छोड़ कर जाते नहीं बनता । पर बात दी ऐसी आ पड़ी दै कि मैं श्रगर यहाँ 
ब्रना रहू तो मेरी जान पर और तुम्दारी जान पर भी मुसीबत पढ़ेंगी | हैं 
चला जाऊे तो शायद अजाज खां तुम्हें मुझआफ़ कर दे । सैर; जिन्दगी रदी 
वो फिर कीं मिलेंगे |! 


एक बूढ़े सियाही ने गदन उठा प्रश्न फिया---'तुम कहां जाओगे !”? 


“क्या कह सकता हूँ कहां जाऊँगा?--अ्ररतैक ने गहरी सांसली-- 
“अपने गांव लौट जांऊ या फिर जैसा भौका हो... ।” 


“हमें श्रज्ञीज़ शां से क्‍या फैना है ? कहो तो अ्रज्ञीज़ खां से दो-दो दवाथ 
कर देखें (सिपाही ने घीमे से कहा | 


“नहीं, यह बात बनेंगी नहीं?--अ्ररतैक ने समकाया-- अजीज की 
ताकत दम लोगों से बहुत ज्यादा है ।! 


“तो हम लोगो को भी साथ ही के चलो !” 


अरतैक चुरचाप सोचने तगा, क्या करे ! अपने साथ के घुड़खवारों को 
साथ तेकर लाल सेना में जा मिलने के उद्देश्य से ही यह अज्ञीज्ञ के यहाँ 
झाया था | परन्तु इस काम के लिये अभी अवसर उपयुक्त ने था | धोवियत 
सेना इस समय बहुत दूर थी और केबल एक सौ घुड़ सवार क्षेकर अज्ीज्ष 
और जारशाही सेना का सामना करना केवल अपसे सिपाहियों को कया 
डालना द्ोता | सोवियत सेना के समीप आये बिना और उनसे सम्बध 
स्थापित हुये बिना उनसे जा मिलने का यक्ष करना सूखंता ही थी। ऋभा 
प्रतीक्षा करना आवश्यक था । परन्तु उसके सिपाददी बेचेन हो रहे थे | 


“साइयो/१--उसने साथी सिपाहियों को समर्काया--'इस बात के लिये 
शरभी ठीक अवसर नहीं है | मगर मैं भ्रकेशा जांऊ तो किसी तरह छिप कर 
भाग भी सकता हूँ परन्तु एक सो सवारों का छिप कर भाग जाना कैसे सम्भव 
हो सकता है ! अभी हम लोगों का यहां बना रहना ही ठीके है | परन्तु 
आप लोग वायदा कीजिये ६. यदि अज्ञीक्ष में मृक्ते भहां रहने न दियांतों मेरा 
इशारा पाते ही आप सब लोग मेरे साथ चले आयेगे।”” मत्र में उसने 
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निश्चय फिया कि अपना अवसर श्राने तक जैसे तैसे श्रज़ीज्ञ से सुलह बना 
कर रखनी होगी | इसलिये जगब्र फेलखां भ्रज्जीज़ का सन्देश केकर आया, 
अरतैक चुपचाप उसके साथ चल दिया | 


, अन्ञीक़ ने अपने दोनों सेनापतियों मरे बात करते समय उत्त हु्घटना का 
कोई ज़िक्र मं किया.। इस समय वह श्रपनी ऊची और जिम्मेवार स्थिति से 
बात कर रहा था--“किज़िल खां तो श्रभी लौदा नहीं?--वह बोला-- 
हो सकता है, भ्राज सांक तक आजाये | जवानों, अभी तक तो हम लोग 
तेजेन के इलाके में शपने कदम जमाने में ही तगे रहे केकिन अ्रत्॑ हमे 
अ्रपने कदम आगे बढाने हांगे | इस समय हमारे सामने बहुत गम्भीर स्थिति | 
झागई है। कल, नहीं तो परभों हमें बोल्शेविकों पर धावा बोलना होगा । 
इसलिये तुम लोगों को बहुत ख्याल से पूरी तैयारी करमी होगी | इर बात 
को खूब ब्योरे से ध्यान देकर देख क्षेमा चाहिये | एक एक धोडे के ज्ीन, 
लगाम और नाल तक जांच लेने चाहिये |”” 


अ्रतैक और केलखां दोनों चुप रहे---“तुम लोगों का क्‍या ख्याल 
है !”-..अ्रज्ञीज़ ने पूछा | अरतेक से कुछ कहते न बन पड़ा । झूठी बात 
बनाना और खुशामद करना उप आता न था | श्रपने साथी फो चुप देख 
केलखा! बोशा--“खां, तुंभ इमारे मालिक हो | हम तुम्हारी ताबेदारी में 
हैं। शेकिम तुम हमारा कुछ ख़याल नहीं करते |” 


“ठीक है भेया फेलखा”--श्रज्ञीक्ष ने उत्तर दिया--“कभी परेशानी 
में आदी झापे से बाहर हो जाता है, जैसे ञ्राज हों गाया ।?” 


(खज्ान, ठुम अपने दरबारियों से राय लेकर सब यातें तय करते हो ! 
हमें इसमें कया शिकायत ! क्ैकिन हमें तो यह भी मालूम नहीं होता कि 
श्ाज इसमें क्‍्यां काम करता है | अगर हम पता रहे कि हमें फल! काम के 
लिये जैयार रहना है तो इमें जो कुछ छुड्रिधा होगी, उसमें तुम्दारा ही फायदा 
अधिक होगा | खून तो अपना इममी की. बहाना पत्ता है [हम भी तो 
आखिर आदमी हैं | हमें यही मालूम हो कि अपना खूंन बहा किस बात 
के शियें रहे हैं |” 


१केलंजों; भी बात हो ॥६, 'उसके लिये धुके भी दुख है पर भ्रम उसे 
शोक करेंते से'क्या' फायदा $ ऐसी बातें बार बार नहीं हुआ करती?-# 
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अज़ीक्ष ने अरतेक को सम्बोधन किया--' अ्रस्तैक, तुम जानते हो, मेरा 
मिजाज़ ज़रा गरस है | वह वात आई गई । मैंने तो अभी कहा कि मुझे 
खुद उस बात का दुख है। पिछली बातें छोड कर अब आगे के लिये 
सोचना चाहिये | क्ष्यादा से ज़्यादा परसो। मान लो, हम लोगों को श्पने 
घोड़े और सिपाही लेकर रेलगाडी पर चढ़ना है | ब्रताश्रो, उसके लिये क्‍या 
क्या तैयारी ज़रूरी है !” 


गहरी सांस खींच श्ररतैक मे उत्तर दिया--“अ्रज्जीज़स्ां, मेरे लिये यही 
भ्रच्छा है कि अपनी तलवार तुम्हें लौटा दू ।?” 


“अरतेक, यह तुम्दारी ज़्यादती है।उभी बात्त के पीछे पड़े हो। 
अ्रादसी से श्रॉर तो क्या, नमाज़ मे भी गलती हो सफती है। अय काम 
करो | सवाल सिर्फ तेजेन का ही नहीं“ * ' |” 


“जैसे तुम आ्रदमियों के साथ ुह्म करते रहे हो ऐसे ही तुम पूरे मुल्क 
के साथ करोगे??-- भ्ररतैक बोल॑ उठा | 


“जब तक हम ल्लोग पुरे तुकमानिया फो श्राज़ाद नहीं कर लेते, हम 
लोग हथियार नहीं डाल सकते'?->श्रज्ञींज़ वोल्ा जैसे उसने अ्रतैक की 
ब्रात समझी ही नहीं । 


“हमें आज़ाद होना हैं तो सबसे पहले तुम्हारे ही गले में फदा डाल 

कर पेड़ से लटकाना पड़ेगा “मन ही मन अरतैक सोच रहा था। केला 

से बात सम्माशी--“इम लोगों में कोई आदमी ऐसा नहीं जो वक्त पर 

इथियार डाल कर दा दे' जाय | शेकिन सभी लोगों पर उनके सामर्थ्य भर 
ही बोक डालना चाहिये |?! 


प्ररतेक और श्रज्ञीज़ की आंखें पल भर को मिज्न गई | श्रज्ञीज़ का 
भाव था -'“खेर, श्रभी तो मैं भ्रपमान निगते शे रहा हूँ, वक्त झाने पर 
सभम्ृगा |” श्ररतैक के मनमें था--“में तुम्हारे फदो को खूब जानता हूँ ! 
सम्दारे जाल में अब नहीं फसने का । में भी अपने मौके की तलाश में हूँ ।” 
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तुकमानिया पर भयकर दुदिन छा रहे थे | 


अश्काबाद में मेंशेविकों, समाजवादी क्रान्तिकारियों और सफ़ेद 
( जारशाही ) सेना ने मि्ञ कर सोवियत के विरुद्ध बगावत कर शासन 
झपने हॉथ में तो लिया और रेलवे लाइन के साथ साथ, पू्॑-पश्चिम में 
आतंक फैलाना शुरू किया | जगइ जगइ तारें देकर हुक्म दिया जाता कि 
सोवियत व्यवस्था को तुरत समाप्त कर दिया भाय | जगह णजगद्द रेलवे 
लाइनें उखाड़ दी गई, जगह जगह शज्लागार लूट लिये गये | शीम ही 
क्रास्नोवोदस्क' पर भी इनका फज्ञा हो या ! सोवियत से सहानुभूति रखने 
बाले लोगों को प्ामुहिक रूप से गिरफ्तार कर क़ष्श क्रिया जाने लगा | ज़ार- 
शाही सेना के अफसर बोल्शेविकों और उनसे सद्दानुभूति रखने बाले भज्जञवुरों 
से बबरता पूर्ण भ्रदक्षे ले रहे थे। जेशलाने ठसाठस भर गये । जो लोग इस 
अआातक से जगलों झौर पहाड़ों की श्लोर भाग रहे थे, उन्हें भी पकड़ कर 
कत्ल कर दिया गया । 


इन अत्याचारां, छूटपा८ और काली कैरतूतों में भाग केने के लिये 
शंदरों के गुण्डे, चोर, उचक्के और दिद्दात के ढाकू-क्रान्तिकारी समाजवादी 
दृश् और ज़ारशाडी सेना के साथ आमिक्षे | श्रग्नेज कूटनीतिशों की सरक्षता 
में जारशाही सेना के श्रफ़प्तरों ने श्रांठ सौ श्रादमियों की एक स्थानीय 
स्वयं सेवक सेना बनाई जिसमें जामीरदारों, व्यापारियों के लड़के, उनके 
निजी नौफर श्रौर कुछ भोज भाें किसान भी मिला लिये गये ये | इस 
स्वय सेवक सेना में से लगभग. तीन सौ आदमियों को भारी की श्रोर भेज 
दिया गेया | २१ जुलाई तक आयः सस्पूर्ण तुकंमानिया ज़ारशाही सेना के 
हाथों झा गया। केवल 'कुशक' का किल्ला उनके हाथ ने झा पाया इस 
किले की रक्षा देशभक्त जनरल 'वोज़ोसानशिन” की कमान में मज़दूरों की 
एक सेना कर रही थी। इसी सेना की एक डुकड़ी चार्दीजोव से श्राने वाले 
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रास्तों पर अटठी जारशादी सेना को रोके हुये थी | 


तुकिधत्तान के बोल्शेविकों ने सत्र अ्रत्याचार शऔर सकट सह कर भी 
ज्षारशाह्दी श्रौर श्रग्रेज़्ी सेना के सामने सिर नहीं कुकाया | अश्काबाद फे 
शासन की बागडोर ज्ारशाही के हाथ में जाने की खबर पाते ही तठुकिस्तान 
की +न्द्रीय सोवियत और जनता की प्रतिनिधि सभा ने श्रम कमिस्सार साथी 
पोल्तोरातस्की की अ्रध्यक्षता में एक प्रतिनिधि मंडल तुकमानिया मेज 
दिया | पोल्तोरातरकी का प्रतिनिधि मणंडज रास्ते के सभी शहरों में ठहर 
ठहर कर आगे बढ़ रहा था | वही सभी स्थानों में सावंज॑निक सभायें करके 
राजनैविक स्थिति सम्भालता और जनता की भावना समझने कायत करता | 
स्थानीय सोबियतों के अ्रतिभिधि भी इनके साथ सम्मिलित होते जा रहे ये | 
कंगान में ज्ारशाई के समथकों ने उसे सभा नहीं करने दी | मण्डल को 
गिरफ्तार करने की भी कोशिश की | प्रतिनिधि मड़ल बड़ी कठिनाई से 
गिरफ्तारी से बच पाओो | 


इस पर भी पोल्तोरातस्क्री डगा नहीं | वह पुराना और अनुभव क्रान्ति- 
कारी था | स. १६०४ से प्रञातत्रवादी दलका मेम्त्र और बाकू के मज़दू( 
आंदोशन में भाग के चुका था | वह मज़दूर परिवार की सतान था| ऋचपन 
से प्रेस में कम्पोज्ञीदरी करके अपना निर्वाह करता आया था | इतनी श्रवस्था 
में उसे भुखारा के मजदूरों ने “अखिल रुसी कांग्रेस”! के लिये अपना 
प्रतिनिधि हुना था | इसके बाद बह बोल्शेविक पार्टी का मेम्बर बन गया ! 
ताशकन्द में वह लाल सेना के सिपाही की स्थिति से भोर्चे पर जमकर क्रांति 
विरोधी ज़ारशाही सेना से लड़ चुका था। वह 'राष्ट्रीय भ्रथिक श्रायोजन 
समिति! का सदस्य भी था और क्रान्ति के पश्चात तुकिस्तान के पहले समाज- 
बादी पत्र “सोवियत तुक्रिस्तान” का सत्थापक और सम्पादक भी था। 
सोबियत के प्रतिनिधि मश्डक्ष के प्रधान की स्थिति से बह शत्रु से घिरे 
नगरों में मिभेय निधड़क चल्ञा जाता । पोल्तोरातस्की को पूरा विश्वास था 
कि वह झमर उद्देश्य और जनता की श्रजेय शक्ति का प्रतिनिधि है । 


चार्दिकोव में क्रान्तिकारी मज़दूरों फी बहुत बड़ी भीड़ ने पोल्तोरातस्क्री 
का स्वागत किया श्र क्रान्ति की विजय के लिये आमरंण युद्ध की प्रतिशा 
की | मारी की सोवियत के अधिकांश सदत्य विश्वास के योग्य नहीं हैं | 
उनकी सहानुभूति ज़ारशादी के प्रति है| पोल्तोरातस्की को मिल्लने श्रानेवाद्षे 
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लोगों में चनीशोव भी था | मारी पहुच कर चनींशोब ने स्थानीय राजनैतिक 
स्थिति को समझने का यतन किया । यहां उसे भ्रर्काबाद से आया हुआ 
तिशेक्री भी सद्दायता के लिये मिल्ल गया | तिशेंको इस इल्लाके की कठिन 
स्थिति और शहर की सदिग्ध र्थिति से पहले ही परिचित हो चूका था। 


तिशको ने चनींशोव से करगेज्ञा ईशान, का परिचय कराया। करगेज्ञ 
की दाढ़ी घनी और काली थी, श्रांख तीखी और उज्जवल | करणेज्ञ ईशान 
मारी की सोवियत का सदस्य था। मज़ोदूरों और किसानों को उस पर बहुत 
विश्वास था | करणेज्ञ कठिनाई के समय सोवियत सिपाहियों को लगातार 
राशन पहुचा रद्द था | चर्नाशोष को भी यह आदसी विश्वासपात्र और 
बहुत समझदार ज़ान पड़ा | उसने सोचा, यह आदमी स्थानीय जनता 
से सोवियत का सम्बंध बनाये रखने में सहायक हो सकेगा | 


चर्नीशोव ने करगेज़' ईशान का परिचय पोल्तोंरातसकी से करादिया। 
पोल्तोरातस्त्री का भी करगेज़ञ ईशान भरोसे का श्रादमी जचा और उसे भी 
प्रतिनिधि मण्डल में सम्मिल्षित कर लिया गया | 


चर्नीशोष भर दूसरे विश्वासपात्र साथियों से बातचीत करने के बाद 
पोल्तोरातस्क्री को मालूम हुआ कि मारी की अवस्था अनुमान से कहीं 
अधिक चिन्ताजनफ थी। जनता को बहकाने वाले लोग शहर के चारों 
श्रोर घिर आये थे और जगह जगह सोबियत के विषद्ध खुक्षा प्रचार हो रहा 
था ! चरींशोव ने सोवियत सेना के लिये गावों से कुछ घोड़े इक किये 
थे। गांव वाकों ने बहकावे में अर इन घोड़ों को इधर उधर करे छिपा 
लिंधा | लाल सेना सफ़ीद सेना के श्राक्मण का सामना करने की तैयारी में 
लगी हुई थी। शहर में अभी हुई गड़बड़ की ओर ध्यान देने.का किसी 
को अंबसिर न था। रेलवे में काम करने वाले मंज़बुर साथियों ने खबर 
सैंजी कि अश्कोबाद से फौजों से भरी गाड़ियां चज्ञी आ रही थीं। चर्नीशोव 
का अनुमान था। कम से कम छः सौं सफ़ेर तियाहदी भारी पर आक्रमण 
करने के लिये श्रा रदे हैं | 


५ लशकन्द से चलते संमव॒पोह़तोरातस्की को झाशा थी कि सोवियत 
विरोधी बज़ावत्‌, रक्पात के बिना ही वश को जा सकेगी | परन्तु अ्रथ उसे 
'पूसरी बात 'दिखाई दे रही थी.। उसने मारी में एक सार्वजनिक ,समा कर 
सुनता-को समक्ताने।क्ा यत्न किग्रा | इस समा का अमाव भी अच्छा हुआ | ' 
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परन्तु ज्षारशाही के छुः सौ सिपादियों से मोर्चा ले सकने की सामथ्य सोवियत 


सेना में न थी। पूरी तैयारी के लिये समय भी न था। सफ़ेद सेवा उसी 
सांक पहुचने थाली भी | 


पोल्तोरातरक्री ने प्रततनिधि सगडइज् के सब लोगों को चर्मीशोव के 
साथ मारी से छब्पीय मील दूर बैरमश्नल्ली की मक्ञवूर बस्ती में भेज दिया । 
स्वय लाल सेना की एक छोटी डुकड़ी से उसने चादीज़ोष जाकर ज्ञारशाही 
सेना की राह रोके रहने का निश्वय किया ! चर्नौशोव उसे अफेला छोड़ कर 
जाने के लिये तैयार न था । पोल्तारातरकी ने उसे समस्ताया क्रि वह साश- 
कन्द से सोवियत सेना को बुला झंया है | यदि उसका निश्रय किया काये- 
क्रम ठोक से मिस गया तो आशका को कोई बात नहीं और यदि हालत 
खराय होगो तो वह स्वयं ही बैरमअली पहुच जायगा | यह खबर मिल 
चुकी थी हि ताशकन्द से आने बाल सेना कग्ान तक पहुच चुकी है | 


पोल्तोरातस्क्री ने तैयारी का अ्रवसर पाने के लिये और ज़ारशांदी सेना 
' को रा में अ्रटकाने के लिये अश्काबाद में टेल्लीफोन कर फुम्तिकोब से 
पमभौते की राह निकालने की बातचीत शुरू की । पोल्तोरातस्की ने पहला 
प्रश्न फ़न्तिकोब से पूछा“---श्रश्काबाद में क्या द्वालत है ?” फुन्तिकोथ ने 
टालने के लिये उत्तर दिया--''पुम्त अश्काबाद श्रा जाओ | यहां की हालत 
भो मालूम हो भायगी और बात-चीत मी ठीक ढय से हो सकेगी । प्ोल्तो 
रातस्की को इस जाल में. फठना स्वीकार न था। वह तार-घर से कोट रहा 
था उस समय दफ्तर की धड़ी रात के तीन बजा रही थी | काले झाकाश में 
उजवछ्ष तारे ठिम टिमा रहे थे। दिन की ग़रमी शीतल बग्रार में बदल गई 
थी | सूनो रात में स्टेशन पर शन्डिग करने वाहो इजनों की सीटियां और 
फुफकारों के सिवा और कोई शब्द न सुनाई दे रहा था | 


पोश्तोरातस्की तुकिस्तानी जनता के प्रतिनिधि मण्डल के प्रधान से 
टेलीफोन पर बात करने के लिये स्टेशन पर पहुँचा | प्रधान से फोन मिलाने 
में देर हो रह। थी इसलिये पोल्सोरातस्की तिशेकी फे साथ स्टेशन के 
प्लेटफार्म पर धहल रहा था । सहता पूर्व की ओर लाल सेना के भोचे से 
गोली चलने का शब्द सुनाई दिया। फाइरिंग की आवाज्ञ बढ़ती णा रहा 
थी | तिशेंकों फो चौंकते देख पोल्तोरातस्की ने क्टा--यह शहर की गड़बड़ी 
ही है और कुछ नहीं परन्तु जब ग्रोली चलना बहुत देर तक न बंका तो 
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उसने तिशकी से कहा--साथी, मेरा खयाल है तुम जा कर देखो 
बात क्‍या है ।” 

ध्ध्रँ तुफहूँ अफेले केसे छोड़ जाऊ ९! 

“यहाँ एक हुआ या दो, कोई खास फरक नहीं पढेगा | यह शोर बन्द 
होना चाहिये नहीं तो सारा शहर ,बौखला जायगा ।”--पोल्तोरातस्की ने 
अगर किया 

तिशेंकों किकक +हां था, कया करें ? पोल्तोरातस्की ने उसके के पर 
हाथ रख कर कहा--“साथी, अब॑ म्रिककने का समय नहीं । जैसे भी 
हो इस स्थिति को सम्भालना है | इस काम की जिम्मेवारी पार्दी ने हमें 
दी है। यहाँ हम दोनो रहूँ या एक क्‍या अन्तर पड़ेगा ! मुझे! तुम अकेले 
नहीं छोड़ना चाहते परन्तु वहाँ इतने आदमी खतरे में हैँ । वहाँ की स्थिति 
सम्भाज्ष कर तुम तारधर में ञ्रा जाना | में वहाँ मिल्लूगा ।” 

ताशकंन्द से ठेलीफोन मिलाने में प्रायः एक घटठे का सभय लग गया | 
पोल्तोराततस्की ने जन सभा के प्रधान फो मारी की स्थिति समफाई | प्रध न 
ने आश्यासन दिया कि पहले भेजे गये सिपाहियों के अतिरिक्त वह एक और 
ढुकड़ी तुरत मारी फी और भेज “हा है। 

पोल्तोशातस्की बहुत थक गया था कुछ मिनिट विश्राम कर जषेने के लिये 
वह एक झोर बैठ गया । उसी समय ज़ारशाही के सैंनिकों की फौलादी 
गाड़ी स्टेशन प्र आ पहुँची । एक बन्दूक चलने की श्रायाज़ से स्टेशन गूज 
उठा | पोह्तोरातस्की तुरत उठ स्टेशन के बाहर खडे अपने धोड़े की ओर 
चला परन्तु ज़ारशाही सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया श्रौर उत्तके हथियार 
छीन लिये | 


पो फट रही थी | शहर भर में जगह जगह गोलियाँ दग रही थीं | 
स्देशन का प्केटफार्म ज्ञारशाही के स्िपाहियों पे मर गया थां। तिशेको 
प्रभी तक लौटा न था। , 

तिशेंक्री ने अपने सिपोहियों के पास पहुँच कर देखा कि ज़ारशाही सेना 
की इरावत्ल से उनकी भुंठभेड़ हो गई है। उसने हथियारों श्रौर गोली 
बारूद का गोदाम ओर आवश्यक काप्राजात तुरंत पीछे मेज देने की श्राशा 
दी और अपने सिपाहियों को- घीमे धीमें वैरामश्रती की ओर हट जाने के 
किये कह दिया | उसे तारधरं पहुचने की जहदी थी। सोचा दो सिपाही 
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साथ ऐे ले फिर खयाल आया, यों भी सके कौन पहचानता है। यहाँ 
खझादमियों की ज़रूरत ज्यादा है। 


लौटते समय तिशेंक्री जिधर से भी बचकर निकलना चाइता, ज़ारशाई। 
के सिपादी सामने पष्ठ जाते । वह समझ गया, पोल्तोरातस्की के पास पहुच 
पाना कठिन होगा | वह अर्याक बाश की दियारों की आड़ में होकर आगे 
बढ़ रहा था| तारधर के पास पहुंच कर देखा कि वहाँ जारशाही सिपाहियाँ 
का कब्ज़ा हो चुका था। श्राड़ में ही ठिठक कर बढ़ सोच रहा था क्षय 
करे ! 3सी समय उसे किसी की आवाज्ञ सुनाई दी:---मह किसका 
धोड़ा है ।!” 


४८7क बोल्शेविक दस पर सवार था। वहू ताशकन्द का कमिस्सार 
निकला !--उत्तर सुनाई दिया | 


“क्प्रित्तार कहाँ है १? 
“क्या मालूम १ जेल भेज दिया गया कि गोली ही मारदी हो।” 


विशेंकों के शरीर से पश्तीना छूट गया |--क्या करे १ बैराम श्रक्षी 
लौद जाय १ परन्हु पोल्तोराव॒श्क्की को खोकर घह चनींशोष और दूमरें 
साथिग्नों को क्या मुद्द दिखाये गा ! कुछ तो करना ही होगा १ श्रपनी जान 
बचा ज्षेना ही कौन बहादुरी है ! यों दी शौट जाने में कौन बोल्शेविक पना 
है ! पर करू क्‍या ! कैसे मालूम शो कि पोश्तोरातस्की है कदाँ ! 


अ्रचानक याद आया जेल का सुपरियटेण्डेए्ट उसका घुराना 
प्रिचित है | अश्कायाद में दोनों साथ साथ जैल में सिपाही थे । सुपरिण्टेणडेयट 
पुराने ढठग़ का सीधा आ्रादमी था; राजनीति और किसी पार्डी चार्ी से 
बेमतलथ | तिशेंको ने सोचा दांव चलाया जाय! शायद सीधा दी पढ़ 
जाय ! दिन भर वह छिपा रद्दा । रात पड़ने पर भ्रपनी राइफ़रश एक 
जगद छिपाकर वह निधड़क जेल के दफ्तर में पहुचा। सुपरिण्टेण हेगट 
ने उप्ते पहचाना तो विस्मित ' देखता रह गया। उसे खूब मालूम था कि 
तिशेंकों जाल सेना का कमि स्सार है| जारशाही सेना का कब्जा हो जाने 
पर वह कैसे वहाँ ञ्रा पहुँचा 


तिशँको सुपरियटेण्डेश्ट की धवराइट भांप कर स्वयम ही बोला--मैं ठुम 
पर भरोसा करके आया हूँ | इस समंय ठुम्दी मुझे बचा सकते हो |? 
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/मैं लाल सेना से भाग कर आया हूँ। अगर सफ़ेद सेना में सीधे 
चला जाऊ तो वे ल्ोंग गोली मार देंगे या मुझे फिर मोर्चे पर भेज देंगे। 
मैं इस लड़ाई में अपनी जान नहीं देना चाइता पुरानी दोस्ती का खयाल 
कर भुझे यहाँ कोई काम दे दो | यहाँ का काम में सब सममता हूं।” 


सुपरिण्टेशडेए्ट सन्देश से उसकी श्रोर देखता रहा । तिशेंकों फिर 
होला--मैं अपनी राइफल और रिवाल्वबर यहाँ पास ही छिपा आया हूँ। 
तुम्हें जरूरत हो तो लादूँ ! मुक्के उनका क्‍या करना है ! तुम चाह्टो बेच 
लेना | हथियार श्राजकल चौगुनी कौमत पर बिक रहे हैं |?” 


सुपरिण्टेणडेगट ने कुछ पत्न श्राँखें कपक् कर उत्तर दिया--शअ्रच्छा, 
सोचूगा । दो चार दिन में बताऊगा ।” 


भी जाऊ कहाँ ?!---तिशेको श्रधीरता से बोलां--धुम सब बात 
जानते हो | कहाँ जाऊ १ मुझे कोई काम देद्ो, मेहतर का, भिश्तीका, 
जान बचे किसी तरह !” 


सुपरिणदेश्डेण्ट कुछ देर सिर खुजाता सोचता रहा और फिर भ्ोला-- 
“भीतर के चक्कर में पहरेदार की जगह दे सकता हू ।?” उगली उठाकर 
चेतावभी दी--“देखो, कोई शरारत था धोखा न करना' |” स्वर धीमा 
कर उसने समक्ताय “भीतर फे चक्कर में कमिस्सार पोल्तोरातरुक्षी बन्द 
है | ग्रगर कहीं वह निकल भागा तो मेरा और तुम्हारा, दोनों का सिर काट 
लिया जायगा |” श्राथे घटे बाद तिशेको जेल के सिपाही की रिवाल्वर लगी 
पेटी कमर पर कत्त जेल के भीतर के चक्कर में जा पहुचा । 


' पेह्तोरातस्की एक काल कोठड़ी में चुपचाप श्रकेला बैठा था। उसे 
मालूम हो गया था कि उसे गोशी मार देने का हुक्म हो चुका है | कुछ 
धरस्टों की ही बात थी श्रपने ,बीते जीवन की बातें याद आग रही थीं।-- 
बचपन में धूप में खेलते समय उसके सुमहरी बाल खूब चंमका करते थे | 
गली-ऊइक्न के लोग उसे बहुत प्यार करते थे | पहले पहल उसने प्रेस में 
कम्पोज़ीटर की नौकरी की । भज़वूरों का प्रतिनिधि बन वह पेट्रोग्राड कांग्रेस 
में गया | वहाँ क्षेनिन का व्याश्यान सुना और बोल्शेविक पार्टी में सम्मिल्तित 
हों गया | रिर ताशकन्द में ब्रिताये दिन | उसके मन में अ्रसतोष था' कि 
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सोवियत के लिये सकट के समय में, जब एक भा आदमी का खो जाना 
सोवियत की शक्ति को धक्षा पहुँचा रहा है, वह मर रहा है। उसका काम 
अपूर्ण ही रह गया है! सिर मुकाये बैठा वह इसी विचार में छूबा था। 
पत्ष पल बोत कर उसकी मौत का समय समीप आता जा रहा था" " 


पीठ पीछे, कोठरी में कांकने के लिये दरवाज़े में बने छेद के खुलने श्रौर 
मुँदने की झाइट दो तीन बार सुनाई थी। पोल्तोरातस्की ने उस ओर ध्यान 
देना व्यथ समझा | उसे जान पड़ा कोई फुसफुसा कर पुकार रहा है-- 
“क्राभरैंड कमिस्तार [? 

पोल्तोरातस्की ने घूम कर देखा । छेद से मांकती हुई आंखें उसे परिचित 
आन पड़ीं। वह उठकर दरवाज़े पर ञ्रा गया | तिशेंको मे उसे सिपाही बन 
कर जेल में पहुच जाने को बात बता कर कहा कि वह अवसर की पतीक्षा 
में है । 

पोल्तोरातस्की क्षण भर सोच कर बोला-- तुमने व्यथ में 'अपने शाप 
को फंसाया | यहां से बन के निकलने की कोई झाशा नहीं ! हो सके तो मुझे 
कांगज पेंसिल ल। दो |”! 

तिशेंकी की जेप्र में काग़्ण और पेंसिल का ठुकड़ा था। वद्द उसने 
पोल्तारात्सकी को दे दिया । दरवाज़े का छेद मू द कर तिशेंको आग्रे बढ़ा ही 
थ। फि उसे जेल दफ्तर में पहुचने का हुक्म मिला | 

सुपरिणदेण्डेयट घबरायां हुआ था, बोला--“बड़ी झ्राफ़त भ्राई ! तुरईं 
पहचान लिया गया है | हुक्म मिला हैं कि तुम्हें पहरे से हृदाकर पढे में 
रखा जाय [? 

“ने तो पहले ही कह दिया था, अपनी जान तुम्हारे हाथों सॉप रश 
हु”--तशेकों ने थैर्य से कह्दा--'मैं और क्‍या कह सकता हूँ। तुम 
जो समझो [?? 

/मैंने तो उन लोग) को समक्ाया कि पहचानने में भूल दो रही है | 
तुभ तिशेंकों नहीं हो । कमाणडर ने हुक्म भेजा है कि तुम्हें कोठड़ी में बन्द 
कर' दिया जाय और फल सुग्रह वह खुद आकर देखेंगा सुनो, तुम अ्श्कबाद 
चसे जाओ--” 

धअश्काबाद !! 
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४हुं, मैं तुम्हें पास दे दूगा | वहां जाकर तुम प्रपनी पुरानी जगह काम 
शुरू कर दो | इससे किसी पर बात न श्रायेगी |” 


तिशेंकों चाहता था जेल से जाने से पहल्ले एक बार पोल्तोरातस्की से 
मिक्ष दो | सुपरिण्टेए्डेण्ट ने तिशेक्रों को यात्रा का पास और जाकर नौकरी 
लेने के हुक्म की चिट्ठी देदी | तिशेंको ने कहा-- “अश्फाबाद के लिये गाड़ी 
सुबह पीफटते समय छूठती है | तब तक मुझे जेल्ल में रहने दो |” उसी 
समय फोन की घण्दी बजी। फोन पर सफेद सेना के कमाण्डर का हुक्म 
ञ्रञा रहा था कि पोज्तोरातस्करी को तैयार रखा जाय | उठे गोली मारने के 
लिये सिपाहियों की टुकड़ीं मेमी जा रही है | 


तिशेंकों तुरत श्रवसर पाकर पोल्तोरातत्की की कोठड़ी के दरवाज़े पर 
पहुँचा । पोल्तोरातस्की ने एक पत्र लिख रखा था | थह पत्र तिशेकों को देकर 
डसने कद्दा--'मुके जो कुछ कहना भा इसमें लिख दिया है| यह पत्र 
साथयों तक पहुँचा दो ।” तिशेंकों के लिये कुछ उत्तर देने का समय न 
था | ब्राहर के बराम्दे से विपाहियों के मित्ते कदमों के समीप आते जाने की 
आहट श्रा रही थी | गोली मारने के लिये तिपाहियों की ठुकड़ी ञ्रा पहुँची 
थी । तिशेंकों हु कर दूसरी ओर के बंराम्दे में चलन गया । 


पोल्तोरातस्क्षी की कोठड़ी का ताला खोला जाने की आइट तिशेकों ने 
पुत्री और पोल्तोरातस्की की ऊची निर्भय आवाज़ सुनी--“ठुम लोग 
अपनी मनुष्यता खो चुके दो | तुम लोगों को शिकारी कुत्तों की तरह काम 
में लाया जा रहा है | तुम लोग मुझे गोली मार सकते हो परन्तु इससे क्रान्ति 
की सफलता में ब्राधा नहों पड़ सकती | मेरे खून की एक एक बूद से 
क्रान्ति के सैकड़ों बहादुर सिपाददी पैदा होंगे [? 


सिपाहियों के कोठड़ी से शौटते कदमों की आइट सुन तिशेंकों से रहा 
ने यया | वह भी लौट कर सिंपादियों की इकड़ी के पीछे पीछे चलने लगा 
और एक द्वाथ से श्रपनी पेटी से लटके रिवाल्यर को खोज्ञता जा रहा था | 
परन्तु जेल्न के भ्रांथन में पहुच उसने देखा कि पोल्‍्तोरातसक्की को बचा 
पकना सम्भव ने था। आग्रन सशस्त्र घुड़सबार सिपाहियों से भरा था | 
मैं अपनी जान चादे दे वूं परन्तु कम्रिस्तार को ब्रता सकने की कोई 
सम्माबना नहों?--उतत्ते सोचा--“श्रपनी सेमां का एक आ्रादमी और 
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घटेगा और फिर कमिस्सार का पत्र, इस पत्र में श्रवश्य ही बहुत अ्रावश्यक 
बातें होंगी, यह पत्र भी बीच में रद जायगा--शन्रु के ह्वाथ पड़ जांयगा | 


उसी समय तिशेंको के समीप खड़ा सवार अपने घोड़े पं उत्तर समीप 
के नज्त पर पानी पीने लगा | तिशेंको के दिमाग में त्रिजणली छी कौँंध गयो | 
बह लपक कर घोड़े की जीन पर जा बैठा और घोड़े को ज़ोर से एड़ लगा 
कर जेल के खुले हुये फाटक की ओर घुमा दिया । 


दूसरे सिपाद्दी कुछ समझ पाये इससे पहले ही तिशंको फ्राट्क से सौ 
गज़ से परे निकल चुका था | उसके पीछे धड़ाधड़ गोलियां चक्षाई गई 
परन्तु घने अधेरे में उसे कोई देख न पाया | पोल्तोरातस्की भी यह घथना 
देख रहा था। अपने तियादी की इस विजय झौ! अपना पत्र साथियों के 
हाथ में पहुंच जाने के विश्वास से वह सीना फुला कर दुश्मन की गोली 
का सामना करने के लिये पैंय/र हो गया | 


बैर्सअली बहुत छोटा सा कस्बा भा | यहां लाल सेना को बहुत 
निराशा हुई | यहां ज्ञात सेना की कोई ठुकड़ी पहले से न थी। ताशकन्द 
से मे त्री गई सेना भो अभी तक ने आई थी। रात भर में गावों से किसान 
बंदोर कर उन्हें हृथियार चलाना सिखाकर सफ़ीद सेना का सामना कैसे 
किया जा सकता था। सफेद सेना तेज्ों से बैरमअली की श्रोर बढ़ती भा 
रही थी ।चर्नीयात परेशान था, क्या करे ! मारी सफेर सेना ने के लिया 
था ] वहां से लाल सेना पीछे हटकर बैरमझली में झा गई थी । इस सेना 
के लगभग श्रापे सिपाही बैरमश्रली में खेत रहे थे | तिशेंकी झौर पोल्तो 
रातस्की का कुछ पता न था| एक बार उसके मन में आया कि किसी 
आदमी को, करगेज़ा-दशान को मारी भेज कर उन दोनों की खोज कराये 
परन्तु खबर देने जानें वाला इतनी जल्दी लौंट कर न आं सकता था । 


चनौशोव ने साथियों को बुल्ला कर रायली | तय हुआ कि बैरमश्रली 
: छोड़ चार्दौज्ञोव में मौजूद लाला सेना के साथ मिला जाये | दो ट्रेन तैयार 
की गई । गाड़ियां छोड़ी जाने से पहले चर्मीशोव रेत के एक टीखे पर चढ़ 
कर अन्तिम वार इस स्थान को देख रहा था। उसने पहले पूरब की ओर 
और फिर पश्मिम की श्रोर झांज़ दौड़।ई | पूव में यूय भ्रभी ही 'सुलतान 
सजर” के किले के पीछे धरती से ऊपर 5ठा था। किश्णें अ्रभी स्ठेशन की 
छत आए दई के कारखाने की चिमनी को ही छू रही थीं। चिमनी से धुआं 


२१६ [ पक्का कद्‌स 


नहीं निकक्ष रहा था | कारखाने ने एक सीठी दी परन्तु वह बीच में ही झुक 
गई | मजदूर भी श्राते डुगे दिखाई नहीं दिये | बल्कि बहुत से लॉग श्रपने 
बीबी बच्चों और झसभाव के साथ स्ठेशन की ओर चक्ते श्रा रहे ये | 

यह रई का कारखाना सोवियत ने श्रभी हाल में मज्ञदूरो फे सहयोग 
से बनाया था--“'भज़दूरों के पश्नीने से यह कारखाना क्या शोषकों के हाथ 
चला जायगा ! जिंस मजदूर बंगे को हमने उत्पीड़न से मुक्त कर स्वतत्न 
मनुष्य बनाया हैं , क्‍या वे फिर पू जीयति शोषकों द्वारा कुचके जायेंगे? 
नहीं, यह ने हो सकेगा ।?--च्ीं मन ही मम सोच रहा था। भारी की 
और से तोपों की गरण सुनाई दे रही थी | चर्नीशोत् ने श्रनुमान क्रिया यह 
सफ़ेद सेना और ताशकन्द सेनाओं की मुठभेड़ हो रही हैं। अरब चलने में 
अधिक ब्रिलेभ्य करना उचित नहीं | उसने पहली ट्रेन छोड़ी जाने का हुक्म 
दे' दिया | उसी समय उसे दूर से एक घुड़तवार मारी की और से आता 
दिखाई दिया | पहले तो उसने समझका कि यह उसके खोजी सिधाह्दियों में से 
कोई होगा जिन्हें उसने सफ़ेद सेना की सरोज ख़बर लेने भेजा था। परन्तु 
सथार के समीप श्राजाने पर उसने देखा यह कोई और है, घोड़ा बहुत थका 
टूटा पसीने से तर और लड़खड़ाता सा मालूम ही रहा था | 


सवार समीप आकर घोड़े से कूद पड़ा | यह तिशेंको था। 'चननींशाब 
ने पूछा--“पोल्तो/तस्की कहाँ है १? 

विशेंकों कुछ उत्तर न दे ततिर कुकाये खड़ा रह गया | बहुत से संशत्न 
मजदूर सिपादी चारों ओर से घिर आये थे श्रौर चिन्ता तथा उत्सुकता से 
तिशेंकों के चेहरे की ओर देख उत्तर की परीक्षा कर रहे थे । तिशेंको ने 
कुछ उत्तर न दे अपनी जेश से पत्र निकाल चर्नीशोव को था दिया । पत्र 
लेते समय उसके हाथ कांप रहे थे । पन्न के चर्नीशोव ने सबको सुनाने के 
लिये पढ़ना शुद किया । उसका स्वर भी काँप रहा था।-- 


“प्यारे सोवियत मज़बूरों और सिपाही साथियों, सफ़ेद सेना के भ्रफ़सरों 
ने मुझे गोज्ी मार देने का हुक्म दिया है । मैं कुछ ही श्रढों फे लिये और 
जीवित हूँ | इस थोड़े से, मूल्यबान समय में में श्रपना यह तदेश लिसकर 
आप को भेज रहा हूँ । 


“प्यारे साथियों, क्रान्ति विरोधी लोग मेरी जान के रहे हैं | मुफे विश्वास 
है कि भेरी मृत्यु से क्रान्ति की सफक्नता म बाधा नहीं पड़ैगी। मेरा स्थान 
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मुझसे अधिक योग्यता और दृढ़ता से काम करने बांलें साथी हे लेंगे । और 
मेहनत करने बाली श्रेणी अपने बेंधनों से युक्त होकर मनुष्य-समाज को 
विकास श्रौर स्वतत्रता की ओ्रोर के जायगी | 


“साथियों, भ्ाज् मैं बिदाई ले रहा हूँ | मैं स्परथ एक मज़बूर हू । मृत्यु 
फे समय मुझे केवल यह चिन्ता है कि मेरी मृत्यु से आप लोग ह्ष्तोत्साह 
ओर निराश न हों) मेंहनत करने वाली श्रेणी की मुक्ते के सघर्थ में यदि 
किसी भी प्रकार की शिथिलता आयेगी तो यह न केबल तुक्रिस्तान की 
मेइनत करने वाली श्रेणी के साथ विश्वासबात द्वोगा बल्कि इससे सम्पूर्ण 
ससार की वेहनत करने वाली भ्रेणी के भविष्य को धक्का लगेगा। आपकी 
यह शिथिलता और उत्साह की कमी अक्टूबर की समाजवादी क्रान्ति में 
अपने प्राण निछावर करने वाले वीरों के प्रति विश्वासघात होगी ।” 


“साथियों, मैं आ्राप को विश्वास दिलाता हूँ कि मौत कोई बहुत बड़ी 
बात नहीं, न भुके उसके लिये दुख ह । मुझे दुख है इस बात के लिगसे कि 
हमारे अपने कई साथी जारशाही के बचे हुए भूतों के भय और प्रभाव से 
स्वय क्रान्ति विरोधी मार्ग पर चलएर प्रजातत्र और समाजबाद की सफलता 
की राह में भ्रड़चने डाल रहे हैं, यह लोग स्वय श्रपनी, श्रपने परिवारों और 
अपनी भ्रेणी की कभरें ख़ोद रहे हैं | इनकी यद्द कायरता और शद्दारी हमारी 
श्रेणी के उद्धार के लिये आत्म बलिदान करने वाले वीरों की स्मृति के लिए 
कल के बन रही है |! 


“साथियों, झ्राज मेहनत करने वाली भ्रेणी को बहुत फूट फरेत्र और 
जालसाज्ी से वश में करने की कोशिश की जा रही है। हमारे शौषक साभन्त- 
शाही और पूँजीपति खुली लड़ाई में मेहनत करने लाली भेंणी से परास्त 
होकर दमें धोखे और फरेब से वश में कर रहे हैं। आपको समम्काया यह जाता 
है कि क्रान्ति विरोधी शक्तियाँ सोवियत के विंदद्ध बग़ावत नहीं कर रहीं वह 
फेबल स्रोवियत के कुछ लोगों के “भ्रत्थाचार” के विदद्ध लड़ रही हैं | साथियो, 
इस धोखे को पहचानो | हमारी श्रेणी का राज व्यक्तियों का राज नहीं | यह 
भंणी का राज है। हमारे शासन को चलाने वाल्ते हमारे प्रतिनिधि हैं । 
उनके श्रच्छे बुरे काम की जाँच हम स्वयम करेंग्रे। यदि शत्रु भारी श्रेणी 
के किसी भी व्यक्ति पर हाथ उठाते हैं तो यह सम्पूर्ण भेणी पर इमला है| 
राष्ट्रीयीगा और शञ्राज़ादी के नाम पर इस सोवियत विरोधी बगावत के नेता 
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अज्ीज्ञ खाँ, बुखारा का श्रमीर, ज्ञार के पुराने भ्रफ़ुतर और पूं जीपति लोग 
तथा इनके विदेशी सद्दायक हैं जो अपने शोषण के अधिकार को क्रायम रखने 
का प्रयक्ष कर रहे है| हमारी शक्ति का सामना वे नहीं कर सकते इसलिये 
वह इमारी भ्रणी में फूट डाज़कर हमें निरबंश करने की चाल चल रहे हैं ! 
शाप क्या इन लोगों से यह आशा कर सकते हैं कि यह लोग अपने पाँध पर 
कुल्हाड़ी मार कर आपका द्वित करने के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं ! 


“साथियों, जब तक दुम्हाारेहाथ में शत्र हैं तुम बुर्जेय शक्ति हो ' 
सम्पूर्ण समाज का जीवन तुझ्द्ारेद्वार्थों में हैं, शहरों ओर गाँवों की सब 
पैदावार, यातायात, बिजली, पानी भोजन सब कुछ ठुम्हारे हाथ में है, फिर 
तुम झसमर्थ क्यों ही ! केवल इसलिए कि तुम अ्रपनी सम्मिलित श्रेणी- 
शक्ति को भूल जाते है। | ताथियो, आज तुम अपनी मुक्ति के श्रौर अधिकार 
प्राप्त करने के म!र्ग पर बहुत आगे बढ़ चुके हो । इसके लिये इमारी भणी 
ने बहुत बढ़ा मूल्य दिया दिया है। श्राज्ञ कदम पीछे इठाना बड़ी भारी 
भूल होगी | इस भूल से हमने जो कुछ पाया है, सब कुछ खो बैठेंगे | श्रत्र 
हमारे पीछे हटने से दमारे दुश्मन और मी अधिक बलवान, चोकन्ने और 
तैयार हो जायेंगे श्लौ" दुबारा आगे बढ़ने के लिए हमें पहक्के से चौगुनी 
/ कुर्यानी और कीमत श्रदा करनी पड़ेगी । 


“साथियो, मेरा अन्तिम सदेश यह। है कि अपनी सेना में से विश्वासधाती 
झोर क्रान्ति विरोधियों को चुन-घुन कर निकाल दीजिये | और श्रपनी मुक्ति 
के सग्राम में अपनी पूरी शक्ति से आगे बढ़ेये | इस क्रान्ति की सफलता 
में यही अ्राप के जीवन की सम्भावना है ! 

शपका साथी, 
पी० पोल्तोरातस्की”' 

“प्यारे साथियों यही मेरा सदेश है | मुझे श्रपनी सृत्यु के लिए कोई 
खेद या दुःख नहीं | मुके विश्वास और सतोष है कि में अ्रपने और 
अपनी भ्रेणी के जीवन के ,उद्देश्य को विश्वस्तं और योग्य हाथों में सौंप 
रहा हू | 
आधी रात--जुलाई २१, १६१८ पी० पोल्तोरातस्की”” 


इस पत्र को सुनकर हिपाहियों ने दाँत पीस लिये उनकी आँखों में 
आँसू छुलक आगे थे, उन्हें छिपाने के लिये वे इधर उधर देखने का बहाना 
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कर रहेथे | 

पत्र समाष्त कर चर्नीशोव चूप रह गया । वह कुछ कट न सका । पोल्तो 
रातस्की के शब्द पढ दिये जाने पश्चात कुछ और कहने की आवश्यकता 
भी क्‍या थी ! फिर भी दाँतों से झोंठ काट कर वह बोल--- 

५हम् लोग ग्रतिशा करते हैं कि ताथी पोल्तोगतस्की वे मदेश को पूरा 
करेंगे ।”? 

तुरन्त पोल्तोरातस्की के इस पत्म की सैकड़ों लिपियाँ लिखी गई श्रोर 
स्टेशन, कारखाने और ट्रेनों में जगदद-जगद्ट यह लिरियाँ चिपका दी है। 

चर्नीशोब ने कग्गेज्ा ईशान को कुछ साथियों के साथ पीछे छोड़ दिया । 
टसे बद्दी काम सौंपा गया जो तेजेन में अशीर को सौंपा गया था। लत 
रातस्की के पत्र की एक कापी करगेज को देकर चर्नीशोव ने कट्टा---इस 
पत्र की जितनी अधिक लिपियाँ बन सके बनवा कर गाँव-गाँव बाँह दी 
जायें | हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारी श्रेशी-चेतना ओर अपनी भी की 
शक्ति को पहचानना ही है |” 


र्‌र 


तेजैन पर कब्ज़ा कर लेने के बाद जनता पर श्रपना आतक जमाने के 
लिये अज्ञीजञला ने ऋूरना के नये ढंग भ्रौर तौर शुरू किये । उसने श्रनाचार 
शोर श्रपराध को जड़॒ से खोद ड लने की घोषणा करदी | चोरों को चौक 
बाज़ार में खड़ा कर कोडे लगा फर खाल उतार दी जाती | नशाखोरों को 
इससे भी विकराल दण्ड दिया गया | 

होराज़ बक्शी की झायु बहुत भ्रधिक हो चुकी थी । द्वाथ पांव से भी 
रह गया था | उसकी अ्रफ्राम की श्रांदत छोड़े न छुटी | अ्रज्ञीजञखा ने उसे 
चौक के एक खम्मे से फाँती ज्गव। दिया और बक्शी के सीने पर इृश्तहार 
चिपका दिया गया - "यह अफीम खाने का दण्ड है ।?? 


जनता अज्ञीज़खां के नाम से कांपने लगी। श्रज्जीज़ के लिये थह्दी 
सबसे अधिक सतोष की बात थी | 

तेजेन स्टेशन से मारी की ओर सफ़ेद सेना के सिपाह्टयों से भरी बीसियों 
ट्रेने जा चुकी थीं। अग्र लगातार माल गाड़ियों के खुशे ठेलों पर लम्बी लम्बी 
यूदों वाली बड़ी बड़ी ताप उस और जा रही थीं। यह तोप पल मे हज़ारों 
आदमियों को भस्म कर देने व लिये क्रोध भरी अपनी छूड़े आकाश की ओर 
उठाये चल्ली जा रही थीं | 


अज्ञीज्ष ने अपने पुराने सिपाहियों भर नयें भरती किये सिपादियों को 
पह्टनों श्रौर कम्पनियों में बांद कर सगठित कर लिया। प्रत्येक कपनी में सफेद' 
रूता का एक एक अफ़संर भी लगा दिया गया। शहर के व्यापारियों और 
अमीर घरानों के जवानों ने एक स्वय-सेवक सेना अ्रज्ञीज्ञ की सहायता के 
लिये बनाती । श्र के नंगे भूले ग़रीबों को भी अजीज ने भरती कर 
लिया , जो कुछ जैसा कुछ कपड़ा उन्हें मिक्षा धांद कर बन्दूके भी देदीं | 
कोई सिर्फ कीठ पहने थां तो कोई सिर्फ बनियान, कोई सिलबार पहने था तो 
कोई निकर या पाजामा । इ नई सेना की भी अजीज ने ट्रेन पर संवार 
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करा कर सफेद सेना के पीछे युद्ध कै मोचों की ओर मेज दिया । 


इस धावे में श्ररतैक भी अ्रपनी कम्पनी के साथ भेजा गया। अरतेक 
निरतर श्रवसर की प्रतीज्ञा में था कि सावियत सेना से सम्पक हो तो उनसे 
जा ग्रिले । परन्तु सोवियत सेना की स्थिति के विषय में उसे कुछ भी 
मालूम न था। 


सफ़ेद सेना और श्रज़ीज्ञ की पचमेल सेनाश्रों की ट्रेनों का यह काफिला 
मारी के स्टेशन पर बहुत देर तक रुका रहा | अ्रतैक के लिये यह विलम्ध 
असझ्य हो रहा था। रात के ग्यारह बजे थे। वह अपनी गाडी से उतर 
झपेरे में प्लेटफारम पर टइलने लगा | उस समय भी याड़ियों के भ्रापस 
में टकराने के शब्द इजन की सीछियों और तिपाहियों के हो इल्ले से उसका 
मन श्र भी खिन्न हे रहा था। वह स्टेशन के सूने भाग की झोर निकल 
गया | इहलने से उत्ते कुछ भी शान्ति न मित्री | अपरिचित कोल्ाइल और 
दुर्गंध से उसका सिर दर्द फरने लगा । ऐोट जाने के विचार से वह अपनी 
गाड़ी की ओर लौटने को था फ्नि अपेरे में एक आदमी एक गाड़ी के 
नीचे से दुबक कर निकलता हुआ दिखाई दिया | जान पड़ता था कि आदंगी 
या तो किसी दूसरे ग्रादमी को खोज रह्दा है या श्रपनी गाड़ी भूल गया है | 
यह आदमी श्ररतैक की ओर ही आ रहा था। अपैरे में भी उसका गोरा 
चेहरा गोल दादी से घिरा जान पड़ रहा था परन्तु पहचान पाना कंठिन था | 
भ्रतैक को देख श्रादमी उसकी झोर बढ गाया और सहमते हुये बोला-- 
५पैया, यह क्या झजीजखां की फौन है !” 

/हँ0.._ अ्रतैक ने उत्तर दिया-- तुम्हें श्रजीजश्ञां से क्या काम है ?? 

“दी, मुझे एक दूसरे आदमी से काम है, शायद तुम उसे जान॑ते हो !” 

“इस फ़ौज मैं पेसा कौन आदमी हैं जिसे में नहीं जानता !” 

/मैं अरतैक बबाली से मिलना चाद्वता हूँ ” 

अरतैक ने उसके चेहरे को घु्‌र कर देखा और प्रश्न किया--“अरतैक 
बयाली से तुम्हें क्या मतलब है !”” 

“उसे एक सन्देश देना दे भेया ।?” 

“मे ही हूँ अरतेक बबाली |” 

झन्न इस व्यक्ति ने श्ररतेक की ओर सन्देह से देख पश्न किया--- 
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“तेजेन के रूसियों में कोई तुम्हारा परिचित था १” 


अरतैक को सबसे पहले चर्नीशोंव का ही नाम याद आया उसने उत्तर 
दिया--“चनींशोब को मैं खूब जानता हूँ ।” 
“चर्नीशोब ने तुम्हें सलाम कहा है * **” 


परतैक ने अपना हाथ इस आदमी के कथे पर रख दिया। आदमी 
कुछ सहम कर चुप हो गया। अ्रतैक मे भ्राश्वासन दिया--/बधबराओं 
नहीं, भरोसा रखो, डरने की बात नहीं है ! तुम्हारा नाम क्‍या है १”? 


“करा ज्ञ रशान |? 
“चर्नीशोब से कह मित्ते १” 


करगेज ते चारों श्रोर नजर फिरा कर देखा कि श्रात्त पास कोई ध्ुनने 
बाला तो नहीं और अ्रतैक को मारी! और “बैरमशअली” की पूरी घटना 
धुना दी | उसने यह भी बताया कि सोवियत के निर्णय से कुलीखां को 
जनता के हृधियारों की चोरी करने के अपराध में गोली मारदी गई है |?” " 
चर्नीशोव तुम्हें बहुत याद करता है| तिशेको, और श्रशीर भी तुम्हें बहुत 
याद करते हैं श्रौर कदते हैं कि श्रव तो तुम खूब समझे गये होगे कि 
जनता का शत्रु कौन है और मित्र कौन १ यवि तुम्दें जनता के द्वित को 
ख़यालें हैं ती अब और देर फिये बिना तुम्हें सोवियत की सहायता के 
लिये तुरत कदम उठाना चाहिये ! 


करगेज से बातचीत करते समय अरतेक फो सन्देह हो रहा था पिंछुली 
गाड़ी से कोई आदमी उन्हें ताक रहा हे । बह करणगेज को बांह से थाम 
गइरे अधेरे में के गया परन्तु श्ररतेक के मन में खटका बना द्वी रहा कि 
कोई उसका पीछा कर रहा हैं| इसलिये बहुत धीमे स्वर भें उसने करगेज़ 
को समसझाया--“ मैं केवल अवसर कीं प्रतीक्षा में हूं। यहां पल पल काटना 
मुझे मुसीबत हो रद्दा है। अभी दिखाने को मैं अ्रज्ञीज्ञजां की सेना के साथ 
हू परन्तु मैं इसकी श्रोर से लड्ूंगा, नहीं | मौका पाते ही चर्नीशोब की 
तेना से जा मिलूगा ।” प्ररतैक ने बात समाप्त कर करग्रेज से अपनापल 
जताने के लिये द्वाथ मिला फर विदा ली । करगेज्ञ समीप खड़ी गाड़ी 
के हे दबक कर किसी और चला गया और भ्ररतैक अपनी याड़ी में 
| जा । | ॥ 
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फरगेश कुछ कदम ही जा पाया था कि सफेद सेना के जासूसों न उसे 
घेर कर गिरफ्तार कर लिया । फरगेज़ की तेलाशी लेने पर उसके पास 
पोल्तोरातस्की के पत्र की कई प्रतियां मिली | उसके कम्युनिस्टों का जासूस 
शोर प्रचारक्ष होने में कोई सन्देश न रहए। सफ़ेद सेना के क्लोगों ने ऋजीक्ष 
के! स्थानीय शाध्षक मान कर करगेज़ को उसी फे हाथ तौंप दिया । करग्रेज़ 
तुकमान था तिस पर भौलवी भी ।वफेद सेना के ज्ञारपत्ती अफसरों की चाल 
थी कि श्रवीज्ञखां करगेज़ ईशान को सज़ा देगा तो तुकमान लोएों में परस्पर 
झगड़े का कारण बन जायगा। यह श्रफ़्तवर तुकमान लोगों की एकता 
फूटी श्रांख्रों न देख पाते थे | 


मारी के बे लोगो ने गवाही दी फि कुछ दिन पहले करगेज़ ईशान ने 
मारी के बाजार भे सभा करके प्रजा को बोलशेविकों का साथ देने के लिय 
उकताया था। भ्रज्ीज़ खाँ को और क्‍या चाहिये था! वह तो सदा मौके 
की खोज में रहता था करीई ऐसी बात कर पाये जिसका चर्चा दूर तक हा 
आर लोगों पर उसका श्रातक गहरा हो जांय | 


कसा ज की अज्ीज़ के सामने रात के एक बजे पेश किया गया । उस 
समय अज्ञीज़ा के साथ उसकी गाड़ी में यात्रा कर ने वाले उसके दरबारी शरीर 
वूसरे सब अफसर धो रद थे | अरतेक अज्ीज्ञ की,ग़ाड़ी से अगली गाड़ी में 
था। इस गाड़ी में भी सभी लोग सो रहे थे। अज़ीज्ञ के साथ इस समय 
केवल भमदीर-इश,न था। दो तिपादहियों को अज्ीज़ ने और बुलवा लिया । 


शज्ञीज़ नें करयां ज से बड़ी सलनता से ब्रातचीत की और बातचीत 
समाप्त हो जाने पर उसने झपने नौकर पैलांग को हुक्म दिया--“जाओ, 
ईशान को कुत्तों से बचाकर पहुत्रा श्राओ |!” 


पकड़ा जाने के बाद से कर ज बहुत भयभीत था | परन्तु अ्रज़ीज के 
व्यवद्वार से उस बहुत कुछ भरोसा हो गया | कुत्तों से बचाकर पहुँचा आने 
के हुआ्म से उसे फ़िर सन्देद्द हुआ | शहर में कोई खास कुत्ते न थे और 
गाड़ियों के आस पास तो कोई कुत्ता दिखाई न दिया था | करा ज ने सोचा, 
शायद अजीज का सकेत मारी के बे लोगों से है या वह सफ़ेद सेना के 
अफ़सरों को ही कुत्ता पुकारता है! था भुके ही कुत्ता कह रहा है “*'' 
सश्मती हुईं धीमी आवाज में उसने अजीज से निवेदेन किया--'धालिक 
की मेशरबानी है, क्‍या तकलीफ़ कीजियेगा | मैं खुद ही चला जाऊसा ।** 
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भ्रजीज होंठ तिकोड़ मुस्करा कर बोला --“मौज्ञाना, रात बहुत हो गई 
है। जसाना खरब है। फिसी का क्‍या भरोसा £ यह लोग तुम्हें कुत्तों से 
बचाकर पहुचा देंगे |” 

कुत्तों से बचाने की बात करग्रज ईशान को फिर खटकी | उसने फिर 
अपनी बात दोहराई---“कोई जरूरत नहीं मालिक, कुत्तों का कोई डर नहीं 
है आप परेशान न हों ।” 

५तहीं नहीं?--श्रज़ीज्ञ ने श्राग्रद्न दिया--“कुत्तों का डर सदा है है 
और खास कर लड़ाई के समय | बेपरवाद्दी ठीक नहीं ।” अपने नौकर की 
ओर देख अज़ीज्ञ बोला-- “ते जाओ |!” 

“हे जाओ |” हुक्‍्म छुन कर तो करया भ कॉप उठा। उसके पांव 
पत्थर हो गये | उसे चलते न देख सिपाही उतावला हो बोल उठा--“'चलो 
मौलाना, देर न करो |” 

सिपाही की इस रूखाई से कर्यांज का दिल और भी बैठ गया । फिर 
भी उसने साहस कर, श्रज्ञोज्ञ की ओर कातर दृष्टि से देख विनय वी-- 
5प्रालिक खान, हे ।* 

अज्ञीवाखा कुकला उठा | उसने झपने नौकर को धमकाया--“पेशांग।” 


प्राय; श्रठाईस वर्ध की आयु के एक कुरूप जवान ने आगे बढ़ करगे ज 
ईशाम को दोनों कधों से थाम दरवाजे की ओर घुमा दिया | उसने करतग़ ज्ञ 
के कधों को इतने जोर से दबोचा कि कभे प्राय, सुत्र हो गये | इस पर भी 
करग़ ज के कदम श्रागें न बड़े । वह फिर पीछे घूम करे श्रजीज्ञ हे प्रार्थना 
करना चाहता था। इतने में उसकी पीठ पर बन्दुक का एक कुन्दा ज़ोर से 
पढ़ा | उसके पांव उलड़ गये । घसिटता हुआ वह कमरे से बाहर चला गया | 

इसके बाद करगा ज इैशान का कुछ पता न अल्ला | 

अगली संध्या ग्रज़ीज्ञ की पत्ेना का काफ़िला बरखानी स्टेशन पर 
पहुचा । वहाँ से चादीजोब एक पड़ाव शआगे या ! यहाँ. सिपाहियो से भरी 
बड़ी बड़ी बारह ट्रेनें पहले से खड़ी थीं। तिपाशियों और उनके घोड़ों को 
गाड़ियों से उतारा गया | स्टेशन फे समीप फैल्ले रेत के टीलों पर दूर दूर तक 
पतिपाददी छा ग्ये । 


इतनी बड़ी सफ़ेद सेना को देख श्रज्ञीजा मन ही मन सीच रहा था, 
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यहाँ इतनी बड़ी सेना इकडी करने का क्या मतलग है !? चार्दौजोब को तो 
मैं झ्पनी सेना से ही दिन भर में जीत सकता था (” 


पौ फट ने से पहले ही सफेद सेना ने चार्दीजोव की ओर कूच कर दिया । 
अज़ीज्ञखां भी मदौर ईशान और शझपने ज2 श्रफ़तर के साथ धोड़ों पर सवार 
हो सेना के साथ चला। केवल १फ़रेद सेना के पादरी, श्रज्ञीज्ञखां के साथ फे 
मौलवी और फौजी रसोईये ही पीछे रह गये | एक साथ मिलकर खड़ी, 
सिपाहियों से खाक्षी ट्रेनें शहद की मक्खियों के खाली छत्तों जैसी जान 
पड़ रही थीं | 


दोपहर तक सफ़ेद सेता श्रागे बढ़ती और अपने मार्ग में आये 
इलाकों पर कब्ज़ा करती हुई डीपों तक पहुँच गई | इत समय लाल सेना 
की ओर से उनकी कज़ान रेजिमेग्ट श्रागे आई और उन्होंने पीछे हृटती 
लाक्ष सेना की ओर से पलट कर धावा बोल दिया। क्ञाल सेना की सब 
कम्मनियाँ पीछे हटना छोड़ उलट कर हमला करने श्गीं | सफ़ेद सेना चारों 
ओर से सिमिट कर पीछे हटने लगी । अ्ज्ञीज़खां को घुड़ सवार सेना ने 
पीछे न इट कई पेंतरे बदके परन्तु उसकी पैदल सेना फ्ो पीछे लौटना पड़ा । 
झरतैक अपने सौ सवारों को लिये सफ़ेद सेमा के हमले का ज़ोर घटा 
देने के लिये कई मोर्चे बदल चुका था। वह अपने सवारों को ले दंक्खिन 
की और से शहर का चक्कर लगाता हुआ, आभू के रेलवे पुक्त की ओर 
बढ़ गया | उसे आशा थी पहाँ लाल सेना से सम्पक द्वो सकेगा। कैकिन 
इस ओर भी सफ़ेद सेना जमी हुईं थी। अरपैक ने संम/ कि शहर सफ़ द 
सेना के हाथी आ गया है और घह छौट पढ़ा । श्रपने सवारों को लिये बह 
वक्ष दल में दका रहा और सूर्यात्त के समय अज़ीज्ञल्तां की छावनी में 
लौदा | लौद कर उसे अपनी भूल माह्ूम हुई;' सफ़ द सेना शहर पर कग्जा 
नहीं कर सकी थी | बल्कि भ्रतफल्न हो कर आमू के पुल से पीछे इृथ रही 
थीं। यदि वह उस समय इस सेना पर हसका कर देता तो हस सेना का 
पीछा करती लाल सेना इन्हें समाप्त कर देती और झरतैक लाल सेना से 
जा मिलता परन्तु अवसर हाथ से जा चुका था | 
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चार्दीजोब फे मोच पर लाल सेना से मार खा कर सफ द सेना तेज़ी से 
पीछे इृटती जा रही थी। अंग्रेज़ अफ़सरों ने सफ द सेना की सहयता के लिये 
बैरमअली में हिन्दुस्तानी फ्रोज की एफ मशीनशन कम्पनी भेजी थी। इस 
कम्पनी ने रात भर के किये लाल सेना की राह रोक दी परन्तु दिन चढते 
ही इन्हें भी रीछे हट जाना पडा | चार दिन तक कदम कदम पर सफ़ेद 
सेना को धकेलती लाल सेना लड़ती रही और उन्होंने मारी शहर पर कब्जा 
कर लिया | सफोद सेना और उत्तकी सहायक ब्रिटिश' सेना बहुत नुकसांन 
उठा फर पीछे हट गईं | 


सफ़ेद सेना और ब्रिटिश हिन्दुस्तानी सेना के साथ साथ अज्ञीज्ञ भी 
अपनी सेना को लिये पीछे हट रद्दा था और मन ही मन पछता रहा था हि 
इन लोगों के साथ में किस समेले में शञ्रा फसा ! उसे जुनेदां की 
मसीहत याद श्रा रही थी कि हमारी शक्ति रेतीज्ले' मैंदानों में ही है। 
रेलों के चक्कर भें फसे तो मारे जांयगे | शहरों पर कब्ज़ा करने के सेनिक 
ढंग से उसे कया मतलब था! वह चाहता था जैसे तैसे बच निकले 
और अयलान के अपने इफैती के किले में जा छिपे जहां से समय 
पर, राह 'चलते निस्सह्ाय काफ़िल्ों पर हमला कर अपनी शक्ति बढ़ाता 
जाय | परन्तु चारों श्रोर से घिर आई लाल सेना निकल भागने को 
अवसर ही न दे रही थी | 


सफ़ेद सेना तीन दिन तक ज्गातार पीछे हट कर तेजेन पहुँची तो यहां 
भी लाल सेना ने पीछा न छोड़ा और उन पर आ पड़ी | अ्रमी पौं मी न 
फूट पाई थी कि अधियारे अकाश कों चीर कर सुख दहकती हुई गोलियां 
चलने लगों | तुरंत द्वी गोता बारी भी शुरू हो गई । अंज़ीज़ ने अपनी 
सेना को तुरंत पीछे इट जाने का हुक्म दिया | 


अरतैक सोच रहा था कि अपने सौ सवारों को ले दक्खिन की ओर 
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से रेलवे लाइन पार कर, शहर की झओर जा लाल सेना से मिक्ल जाये। 
उसे भरोसा था कि अपने गांव और घर की इस भूमि में वढ कदम कदम 
धरती से परिचित है और यहां वह सुविधा से अपने साथियों से जा मिलेगा | 


वह अपने सवारों के साथ रेलवे लाइन के पार पहुचा ही था कि एक 
ट्रेन चल्ली आती दिखाई दी इसमें सफेद सेना का काम करने वाले मज़दूरों 
की कम्पनी थी | हस ट्रेंन के पीछे पीछे दूसरी ट्रेन आ रही थी इसमें ब्रिटिश 
हिन्दुस्तानी फौज का मशीनगन का रिसाल्ा था । अरतैक ने दांतों से होंठ 
काट क भने ही मन सोचा--यह है इन सम्लाज्यवादियाँ की चाल | खत्तरे 
मे पहले दसी सेना को भेजते हैं और उसके पीछे अपनी सेना को! वह भी 
हिन्दुस्तानी सेना | एक देश को गुलाम बना, उसे लड़ा कर ूँसरे ६शॉं पर 
कंबंजा करना;यह है सप्नाज्यवाद की चाल | 


अरतैक प्रतीक्षा के सिवा और क्या करता ? सूर्योदय के समय लाल 

सता देजेन शहर में घुस चुकी थी हालांकि शहर के उत्तर-पश्चिम की श्रोर 

झूड़ियों में भ्ज्ञीज की सेना का रिताला ज्ञाल सेना से अब भी उलकक रहा 

था | अरतैक और उसके सवारों ने लड़ाई में कोई भाग न॒ लिया | वे लोग 

धनी मड़ियों के जगक्ष को चीरटे हुये तेजेन की ओर बढ़ रहे थे | इन्हें देख 

और शनत्तु समझ लाल सेना इन पर भा गोली बर्साने लगती इसलिर खुले 
मैदान की राह शहर की ओर आगे बढना सम्भव न था | 


५९७५ अरतैक को शहर की ओर वूरी पर तिशेको दिखाई दिया | अरतेक मे 
जा कर उसे नाम से पुकारा | बन्यूकों की गरज में अरतेक की पुकार 
तिंशेकी तक न पहुची | तिशेंको ने अपनी ओर बढते शत्रु के रिसाल्े को 
देख लिया था | उतसे अपनी कम्पनी को भड़ियों में दबक कर इस 
ओर बढ़ते और शत्रु फे रिसात्षे पर इमल्ला करने का हुक्म दे दिया। 
अरतेंक यहं तब देख रहा था परन्तु वह दका नहीं | उसने सवारों को हुक्म 
दिया कि “सरपट शहर की झोर बढ़ी?” वह स्वथ सबसे आगे हाथ उठाये 
विशेंका को पुकारता चल्ञा जा रहा था । 


तिशेकोने अपने ताम की पुकार सुनी और अ्ररतैक की श्राबाज़ पहचानी 
अपने सिपादियों को 'फायर” रोकने का हुक्म दिया। परन्तु इससे पहले ही 
चल चुकी एक योज्षी श्ररतैक के के में जा धसी | उसके द्वाथ से राइफ़ल 
गिरयई और घोड़े की लगाम भी छूट गई | गिरने से बचने के लिये अरतैक 
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ने दूसरे हाथ से धोड़े के ग्रयाल थाम लिये | ध्रतैक का घोड़ा, मालिक के 
ज़ख्मी हो जाने और गोलियां की बौछार से घबरा' कर लौट पड़ा और 
अरतैक॑को लिये सरपट भागा जा रहा था। तिशेक्रों उसके पीछे पीछे 
अरतैक को पुकारता दौड़ा श्रा रह्य था | अग्तैक उसकी पुकार सुन न 
सका | वह अपने घोड़े को वश न कर सकता था । घोड़े की पीठ पर सम्मत्े 
रहना ही उसके लिये दूभर हो रहा था | 


तेजेन में हर कर सफेद और ब्रिटिश सेना काइका स्टेशन की ओर पीछे 
हट रही थी ओर लाल सेना उनका पीछा कर रही थी। अश्काबाद की राह 
में सफ़ेद सेना को कई सुरक्षित मोर्चे मिल गये। ईरान की ओर से नयी 
ब्रिटिश फोंजे मी उनकी सहायता के लिये आ मिलीं | यहां सफेद और 
ब्रिटिश सेना ने नये सिंरे से पक्के मोर्चे ज॑मा लिये। लड़ाई जम कर. हॉमें' 
लगी | हा 


अज्ञीज़ञखां तेजेन से ही भ्रपनी सेना को ते अलगान भाग गया थॉाँश 
लाल सेना काहका में सफ्तेद सेना के मुकाबिलेमें उलमी हुई थी। इस झव 
से लाभ उठा अज़ीक्ष ने तेजेन और अलगान के बीच अपनी सेना का एक 
मोर्चा लगा दिया और श्र॒लगान में स्वतत्र खान बन ग्रैठा | ४५ 


अज़ीज़ ने लाल सेना का सुकाबिला करने के नाम पर सफ़ेद सेना 
से हथियार तो काफ़ी हथिया लिये थे परन्तु रसद राशन की उसके यहाँ 
कमी थी | इस कठिनाई को भी उसने उपाय तुरत कर लिया। उसत्े 
इलाके के इशानों और मुन्नाशों को इकठ्ठा कर उन्हें खिला पिला कर, कुँछ 
दबा-धमका कर फतवा के लिया कि श्रज्ीजञखां इलाके का भुतलिम बादशाह 
है और उसे प्रभा राजकर क्षेने का अ्रधिकार है। शरीयत के अलुसार 
राजा को प्रजा से खेती की पैदावार का दसवां भाग और पशुञों की पैदावार 
का चाश्तीसवां भाग छोेने का अधिकार होता है। शरीयत से यह अधिकार 
पांकर भ्रज़ीज्ंसां के अ्फ़सरों और शुमाश्तों ने राजकर इकट्ठा करना शुरू 
किया । जब कर तेने का अधिकार हो गया तो' दसवाँ भाग कितना है, 
यह निश्चय करना उनके अपने द्वाथ की बात हो गई। इस उपाय से 
अज्ञीज्ञबां, उसके दरबारियों और सेना का पेट मज़े में पलने क्षगा । 

। । ड 


करतैक यार्ती हालत में जैसे तैसे अपने गाँव पहुँचा । उसे क्या आशा 
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थी ऐसी द्वालत में अपने घर लौटेगा | भविष्य उसके सामने अ्रस्पष्ट और 
झधकारमय था | मानतिक चिन्ता के बावजूद ऐन। का स्नेह, माँ की ममता 
ओर नये उत्पन्न युत्र के श्ति उसके आकर्षण से अरतैक को सजीव करना 
शुरू किया। श्रव अरतैक समस्या को श्रपने परिवार और पुत्र के भविष्य 
की हांष्र से सोचने लगा---क्या यह लोग सदा ही साथनहीन, दूसरों की 
हा के मोहताज गुलाम बने रहेंगे ? क्या इन्हें अपने जीवन की राह बनाने 
का, उस राह पर क़दम उठाने का अधिकार आत्मनिर्णय का अभ्रधिकार 
अभी प्राप्त न होगा, यद्द कभी भनुष्य न बनेंगे ! 


४5४४2 
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प्तझड़ झा गया | अरतेक का जरुम लगभग ठीक द्दोकर उसका 
ह्यास्य्य मां पहुत कुछ सुधर गया था। श्रपने गाव भे ही उसने सुना हि 
लाल सना चार बार काहाऊ स्टेशन को लेने का प्रयत्न कर चुकी है परन्तु 
सफल्ल नहीं हुई | उसे भरासा हुआ, चार बार श्रसफल्ल हो कर भो यदि 
लाल सेना डटा हुई हं ता उसमे सफलता पालेने की शक्ति जरूर होगी । 


अक्टूबर का महोना बात रहा था | एक दिन एक अदमी अरतैक के 
लिय अ्रज़ोज़खा का जरूर सन्देश लेकर आरया--“तुरत अल्लगान पहुचो | 
अग्रेजा सना लाल सना पर भारी हमला करने वाली ऐ और अग्रेज्ञों ने 
हमें लाल सना के पीछे मागने के रास्ता में 'हुशाक! स्टेशन के पास रेलवे 
लाइन तोड़ने -- “का काम सौना है |?! 


अरतैक का मन नहां मान रहा था परन्तु फिर भो वह अज्ञीज़खा के 
बुलाव पर चला | अग्रर्जा से मिलकर तुकमान जनता की सांबियत के बिदद्ध 
अजीज का विश्वासप्रात का नाति से अरतैक़ का मन उसके प्रति घ॒णा 
और क्रोध से भर रहा था | अरतैक का विशेष क्राव इसलिये था कि श्रक्षौँज्ञ 
विदेशी भाम्राज्यवादी शक्ति के हाथों बिक रहा था | उसने यह भी सुना 
कि ब्रिटिश जनरल मालिन्सन के हुक्म से काहइका के अग्रेंज अफसर प्राय 
नित्य ही दवाई जहाज पर चढ़कर अलगान पहुचा करते हैं । 

अरतैक कुछ पिलम्ब से पहुँचा | अ्रजीजखा का रिसाला तकीर स्टेशन 
पर पहुँच चुझा था | परनठु स्टेशन पर भौजूद लाल सेना की फौलादी गाड़ी 
से मशीन गन की मार स्रा कर उसे पीछे लौट आना पड़ा । उसी समय 
अरतैक ने सुना कि दुशाक में लाल सेना पर हमला कर अग्रेजी फौज हार 
गई है और टुकडियों में तितर बितर हो फर ऊह्ाक की ओर लौट रही है | 
इस समाचार से अरतैफ को बहुत सतोष हुआ ! 


यह स्थिति देख अज़ीक्ष ने अपनी सेना को तेजेन की ओर बड़ जाने 
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का हुक्म दिया | इस समय लाल सेना दुशाफ म लड़ रहा था | तेनन की 
रत्ता करने वाला कोड न था| अश्ररतक सम्रक्त गया श्रज्ांज को यह सनाह 
अग्रेज अफसर्) ने दा है ताफे लाल सना फा ध्यान तेजेन को ओर पट 
जाय | तेजेन पर इस दमतल मे अजांज कफ साथ अलीयारखा भां सामोदार 
था। अलीयारफा जार की फजाक फोज का पुराना अ्रफ्सर था | इस समय 
बह अग्रेजों की सहायता से अपनी छाटी सा स्वत सल्तनत यना लने की 
फक्र में अग्नेंजों के इशारे पर नाच रहा था | 


अरतैऊक़ ने तेजेन का इस लूट म भाग न लेने का निश्चय कर लिया । 
उसका जर्म अ्रभा पूरे तौर से ठीक नहीं हो पाया था इसलिये वह दर्द का 
कारण यता कर लेटा रहा और दिन चढ़े पहुत देर म अलगान से तेजेन 
को ओर चला । 


अ्रज्नीज़सा और अलीयारता के रिमाले गत रहते हो तेजेन पहुँच गये 
थे । उनका सामना करने बाला कोई था नहीं | बाजार्रा ओर गलियाँ भे जा 
उन्होने दुकानों और मकानों को लूटना शुरू क्या, स्लरियों और लडकियां 
को घरों से स्रींच गलियों और ,बाजारों म उनके साथ बलात्कार के प्रदर्शन 
किये ) जो मद बूढे जवान या पच्चे या औरतें सामने आये, सबको कत्ल 
कर दिय्ग | फटे हये मुड था बिना मुड के शरीर जगह जगह ख़म्भों ओर 
बूक्ञों पर लटका दिये गये । शहर के दफ्तरों, बडी यडी दुकानों ओर रूई के 
कारखाने म भी आग लगा दी गई | 

फेलपा की कम्पनी के सवार नदी किनारे एक ईसाई स्कूल में जा युसे । 
दकूल मे एक तुकमान ईसाई पादरी था | इन लोगों को देस कर भी वह 
भागा नहीं, शान्त खड़ा रहा | उेलसा के सिपाहियों ने उसे पक्छ कर उसके 
कपडे फाड दिये | पादरी इस व्यवहार से कुछ मूढसा द्वो गया | साहस कर 
उसने मुह सोला--- 

“भाहयो, क्‍या करते हो १ में भी तो तुकमान हैँ ।” 

“तुम गद्दार हो | गहरी फी सजा कत्ल है ?--- उसे उत्तर मिला 

“मैं गद्दार नहीं हू और न किसी का दुश्मन हैँ |? 

“हम दुश्मन पर रहम कर सकते हैँ परन्तु गदर को ठुआफ नहीं करेंगे |?? 

“भाइयों मुझे सान श्रजीजखा के सामने ले चलो ! अगर में कसूरवार 
हूँ तो बह मुझे सज्ञा देगा ।?? 
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“इस कमेले फी जरूरत क्या ?*---उसे रुसा उत्तर मिला । 


एक निपाही ने श्रपनी राइफल उठा उसकी छ तो पर निशाना साथा | 
इतने भे फेलखा आआा पहुचा। यह दृश्य देश वह चिल्ला उठा--“श्ररे 
बेवकूफो क्‍या कर रहे हो ?! परन्तु सिपाही ने गोली दाग ही दो | 


अरतैफ़ दोपहर के समय तेजेन पहुचा | सेक़डों जल्ले हुये मराय अभी 
सुल्ग रहे थे | झ्ाकाश धुय से भरा था ओर चिराध आ रही थी | बाजारों 
आर गलियों में खून फैला हुआ था | जगद जगह अग भंग मुर्दे पडे थे 
और वृक्षों से लाशें कूल रही थी। सिपाद्दी छीनी हुई गायो ऊो रस्सियों से 
थामे दो दो चार-चार शहरी नगी श्रौरतों के साथ हाँके लिये जा रहे थे | 
आलयारसा के सिपाहियों को शराब का एक गोदाम मिलन गया था वे मन 
मानी पीकर पौखले हो रहे थे | अज़जीसा के सिपाही अब भी लूठ में लगे 
हुये थे । जिस घर मे जो कुछ मिल जाता, जेबर, कपडा, फालान, रजाई 
तकिया सब घसीटे,जला रहे ये | 

अज्ञीज्ञ का नोकर पेलाए रूसी ढंग का फोठ पहने फिर रहा था | 
अरतेक का ध्यान उस और गया । वह क्रो उसे पहचाना सा जान पढ़ा । 
“यह ते! चनाशोब का कोट है? कया इन जालिमों ने उसे भी मार 
डाला ”--क्रोध से अरतिक का तिर बकरा गया। उसका हाथ अ्रपने 
रवाल्वर की मूठ पर जा पहुत्रा | वह पेल्ांग को गोली सार देने को ही 
था परन्तु उसने अपने आप को सम्माला। पेलांग के कोट पर हाथ रख 
उसने पूछा-- बहुत बढिया कपड़ा हैँ | कश से लिया ९? 

“पिठ्धल्षी रात की लूट मे” पेलाग ने उत्तर दिया। “बड़े जोरदार 
अदमी हो यार १ कोट बातें को मार डाला १--ऐसा बढ़िया कोट थों भल्ना 
क्यों देने लगा १! 

“पतन्चासों मार डाले | किन यह कोट ऐसे ही मिल गया । कोट बाला 
घर भे था ही नहीं !” 

“तो किसी दूसरे ने उसे ख़त्म किया होगा १” 

५तहीं घर में बस एक रूसी श्रोरत थी | उस्त साली ने कोट पकड लिया 
और मुझसे लडने तभी | मकान स्टेशन के पात ही था | वहा कई लाल 
प्तिपाही थे | वे लोग ख़टका सुनते दी गोली चला दे रहे थे। म॑ रूटके 
से कोट छीन कर भाग आया |”! 
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श्ररतेक को भतोष हुआ कि चर्मीशोष और उसकी स्त्री अभी जीबित 
है लेकिन बाकी शहर तो ध्वंस हो चुका था। उस ओर देख उसका मत्त सर 
भर श्राता | वह पीछे गह जाने के लिये पछताने लगा | समय पर झा जाता 
तो शायद चर्नीशोब, माबेद या अ्रशीर में से कोई मिल जाता और वह 
उनके साथ मिल कर शहर को बचाने के लिये कुछ प्रयक्ष कर सकता ! 
अब जाने वे लोग कहा होंगे ' लाल सेना में बढ केसे पहुंचे ? 

लाल सेना ने दुशाक में सफेद सेना और ब्रिटिश फीज को हरा कर 
भगा दिया परन्तु इनका पीछा ने कर सकी | श्सके कई कारण थे | दूमरे 
ग्रोचों पर अभी तक सफ़ेद मेना का जोर बना हुआ था, दुशाक में लाल 
सेना के रतद गोदाम और लडाई के समान में आग लग कर बहुत नुकसान 
हो गया था और यह भी मय था कि सफ़ेद सेना का पीछा करने के लिये 
आगे बढ़ जाने पर पिछले मो्चों से सम्बंध न टूट जाये | तेजेन पर श्रज्ञीज- 
खां और श्रह्लीयारखा के हमले से एक बात स्पष्ट हो गई कि ब्रिटिश सेना 
सहायता था कर लाल सेना को परेशान करने वाले बड़े-बडे डब्नीत दल, 
चाहे अपने राज स्थापित करने में सफल न हो सके परन्तु यह लोग जनता 
को परेशान और निराश कर रहे हैं और लाल सेना को काफ़ी नुकसान भी 
पहुचा रहे हैं। इसलिये उचित यही था कि एक स्टेशन और पीछे, राबिना 
में लोट कर झागे बढ़ने से पहले पीछे से श्राने वाले भय को प्रबंध कर 
लिया जाय ! 

वुशाक में लाल सेना से मार खाकर ब्रिटिश फोजों ने फिर आगे बढ़ने 
आर लाल सेना से टक्कर लेने का प्रयज्ञ न किया | सोवियत के हाथ से 
जो शहर छीने गये थे उन पर प्रकट में सफ़ेद सेना का कब्ज्ञा रखा नया। 
अज़ीज़खा भो इत अ्रव्यवत्यथित परिस्थिति मे फायदा उठा रह्दा था। तेजेन 
मे जो कुछ करतूत उसने की थी वही उसने मारी में भी की । उसके विचार 
में अपनी सत्ता बढ़ाने ओर जमाने का यही उपाय था | 

अजीज़ अपने रिसाले को ते मारी पहुँचा | इस नये करबे में श्ाते हू 
वह बस्ती पर अपना आतंक बेठाने का नया उपाय सोचने लगा । भारी में 
तेजेन की लाल सेना का एक अफ़तर अतादयाली उसके हाथ पड़ गया 
था [ अज़ीज़ को याद था कि अ्रतादयाली ने तेजेन में उसकी सेना पर 
छापा मार कर उसके हथियार छीनने में भाग लिया था। श्रज्जीज्ञखां ने 
श्रतादयाली की मुरक॑ बंधवा दीं। एक लम्पी रस्सी दयाली के कंधों में 
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और दूसरी पंवि में ब्रांध कर दो घोड़ों की जीनों से ब्राव दिया गया। धोड़ों 
को 'चांबुक भार कर बाज़ारों में खूब दोड़ायां गया | दयाली का शरीर 
शइतीर की तरह बंधा जमीन पर रगड़ता, उछुलता छिलन्न भिन्न हो गया । 
इसके थ्ाद' झज़ीज्ञ ने मारी के कस्बे में ढोंडी पिटवादीः--- 


“५होशियार, खबरदार | फिर न कहना हमने सुना नहीं, जो कोई आादमो' 
फिसी भी तरह बोलशेविकों को सद्दायता देगा, उसे शग्रदादयाली वी तग्ह् 
सज़ा दी जायेगी |” 

अगते दिन उसमे दो और आदमियों को पकड़ मगवाय' | उन्हें भी 
कही सज्ञा दी गई | मारी की बस्ती अ्रज़ीज्ञ के भ्रांतक्र से कांपने लगी । 

अरतैक अपने सौं सवारों को लिये श्रज़्ीज् की सेना के पीछे पीछे शा 
रहा था । मारी के कार्ड का समाचार उसे रास्ते में ही मिल गया । क्रोध 
और घुणा सें व्याकुल दो उसने सोचा-- जनता के इस खूंखार जल्ल|द 
के साथ भेरा निबाइ कैसे हो सकता है ! अरब चादे मो हो, मुक्ते इसके विद्रद्ध 
क्रावाज्ञ उठानी दी पढ़ेगी |”? इन्हीं विचारों में पह अज़ीज़ की छावनी की 
और चला जा रहा था। 

भ्ररतैक झ्रभमी श्रलगाम की छावनी के भीतर जा नहीं वाया था फि 
बादर ही उसकी मुलाकत शअ्रज़ीज़खां से हो गई | श्रज़ीज्ञ, *लगवां, फिज़िलसां 
श्र मदीरईशान के साथ घोड़े पर सवार था। अरतैक अपने सरबारों के 
साथ उसकी श्रोर बढ़ता चला गया । दस कदम का श्रतर बोल में रह जाने 
पर उससे अपने सवारों की रूकने का हुक्म दिया और सलाम दुआ फ्रिये 

“बिना; रूखे छर में अज्ञीज्ञ को सम्बोधन क्रिया-- 
“अ्ज्ञीज्ञ सां, कभी तुमने सोचा है कि तुम क्‍या कर रहे हो !? 
अज़ीज़ ने एक ही नद्ञार में समझ लिया कि श्रर्तैक इस सस्य क्रोध 


के कारश बिगड़ा हुआ है ) उत्तने भी रूखा उत्तर दिया--ुके ठृम्हारी 
सलाद की जरूरत नहीं ।” 


“तुम्हारे यह जुल्म में नहीं सह सकता । अतादयाज्ली के कत्छ के ब्राद 
मेरा सत्र खतम हो गया है ४ ह 

“तुम हो कौन मुझसे जवाब तज्ब करने वाले ९? 

/मैं कौन हूँ, यह तुम्हें भाज्ूम हो जायगा [! 
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“ब्रतादयाली क्‍या तुम्हारा माई लगता था! जाय पड़ता है तुम 
ओलशेबिकों से रिश्वत खाने लगे हो ??? 


“यह भी सुम्दें जल्दी ही मालूम हो जायगा 7 * 


/ह7?-.-अज़ीज़ ने आंखे नीची कर क्रोध में होठ दबा ईलिये । उसका 
चेहर छुर्ख हो गा | पल भर सोच उसने अरतैक की शोर देख गहरी सास 
ख्ेकर कटद्टा---/“जब गधा बहुत मुटा जाता है तो मालिक पर ही दुलता 
माड़ने लगता है |” उत्तेजना से रकाब्रों पर तन कर वह जीन से उठ गया । 
हाथ का हटर घुसा कर उसने शरतैक को हुक्म दिया--'मैं तुम्हें बरलांस्त 
करता हूँ | मेरे इथियार लौटा दो |” 


“मैं तुम्हारी नौकरी बहुत दिन पहले हो छोड़ चुका हूँ । तुम अग्रेज्ों के 
प्रालतू डाकू हो श्रौर तुकमानी लोगों को खाये जा रहे हो !” 

“(कज़िश जां | केलखां |? श्रज़ोड् ने क्राध में पुकारा । 

केलखां चुप रह गया । कफिज़िल खां अपना बाड़ा अरतैक की आर बढ़ा 
कर बाला--'श्ररतैक, लाओआ भाई हावियार मुझे दे दो |? 

अरतैक ने अ्रपना रवाल्वर किज्ञिम खां की ओर साध कर उचर 
दिंया--/'फिज्ञिस खां, तुम बाच मे न पड़ा | शगर आगे बढ़ोंगे ता मैं गोला 
मार दू या |” डे 

किज्िल खां झक गया । मदारईशान का चेहरा भी फक हो गया था 
परन्तु ब।व बचाव करना अपना क्तंब्य समझ वह समझाने के ढग से 
योला-- 

“मैया श्ररतैक, क्या कर रहे हो ! कुछ खयाल करो 7”? 

अज्ञीज़ खां को कमर में बे रिवाल्र की ओर हाथ पढ़ाते देख शरतैफ 
ने चेतवानी दी--''भ्रज़ीज़ खां, जान प्यारी है तो द्वथ उधर मत ले जाओ” 

ग्रतैक का एक सवार पीछे पे बोज़् उठा--'अरतैक खां, क्‍या बात 
बढ़ा रहे हो | गोज्ी मारों ।? 

अज़ीज़ ख| ने अ्रतैक के सी थवारों की श्रोर नज्ञर डाली | अब तक 
वह उन्हें भूला ही हुआ था । अपने श्रापको वश मे कर बोला--“अरतैक 
खां, मैं जानता हूँ तुम बद्ादुर आादमा हो। तुम ने दुश्मनों को नीचा दिखाया 
है, यह क्या आपस में कगड़ने का समय है ! इन बातों को जाने दो | दमार 


$ 
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तुम्द्वारे सम्बंध पुराने है, ।” 

अरतैक मन ही भन सोच रद्दा था--“अजीज्ञ ग्रौर मदीर को श्रमी 
भोल्ी मार कर लाल सेना की श्रोर भाग जाऊ ” परन्तु ख्याल आया, भेरे 
साथ सौं सवार भी तो हैं! इन्हें मी तो साथ ते जाना है | लाल सेना का 
ग्रोचा बहुत दूर है। अगर यहाँ घिर गये तो इन सवारों का क्या होगा ? वह 
सोचता रहा श्रौर फिर उसने श्रज्ञीज़ खां को उत्तर दिया--“हमारी तुम्दारी 
नहीं निम सकती । अब मैं ठुसड्ारे यहाँ नहीं रूँगा। मैं जा रहा हूँ । क्षेकिन 
एक बात कहे देता हूँ, अगर तुम मुके रोकोगे, या पीछा करोगे तो तुम भी 
कक्‍च नहीं सकोगे !?? 

वह अपने सवारों की ओर घूम गया--“भाइयो, जो पुके मानता हो, 
मेरे साथ आ जाये [?? 


सो सवारो का पूरा दस्ता अरतैक की ओर बढ़ आया । अरतेक पीछे 
लौट पड़ा और उसके सवार उसे घेर कर उसके साथ मारी की श्रोर चले 
दिये | 

श्रज़ीज ने आपे से बाहर हो अपना रिवाल्वर निकाल लिया । उसका 
निशाना बहुत पक्का था । वह उड़ते हुये कौए को गिरा देता था । परन्तु 
कफेलखां ने उसे रोका--“क्या करते हो ! देखते नहीं सौ सबार हैं |** तुर्द्वारे 
जित्म की धूल भी नहीं «मिलेगी |? 

अज्ीज़ दांत पीसता हुआ श्रपनी छावनी की श्रोर लौट चला । वह 
तोच रहा था--मेरी शक्ति क्य। धूल बढ़े रही है ?**'यह आदमी मेरे मुँह 
पर थूक गया ) सौ घुड़ सवार हाथ से गये ' बूसरों पर ह्वी क्या भरोत्ता 
है! इन से क्‍या लड़ ! 

री श है 


अज़ीज़ से बिदा हो अरतैक अपने सवारों के साथ “कारण! से पूरब 
की झोर चला जा रहा था। “कुर्बानकल्ला' के पास उसे ब्रिटिश फोज 
का एक हिन्दुस्तानी रिसाज्षा मिला | इन लोगों ते उसे नियाज़बेग का 
रिसाला समर कर कुछ नहीं कहा । 

आगे बंद अनेकोवों' में उसे नियाज़बेग का ही रिंसाला सिल गेया | 
यह लोग लॉल सेना की सोज खबर लगाते फिर, रहे ये। अरतैक ने उन्हें 
बताओ कि वह भी श्रवषीज़ की सेना कीं ओर से लक सेना की स्थिति 
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रण 


समभने के लिये इधर चक्कर लगा रहा है | यहां उसे पता चल गया कि 
सफेद सेना और लाल सेना में अनेकोबो से राविना तक मोर्चा लगा हुभ्रा 
दे । लाल पेना राबिना में छावनी डाले पड़ी है। उसने इन लोगों से राविना 
की राह भा पूछ ली | 


अरपैक ने निश्चय किया लाल सेना की ओर रात के समय जाना ठीक 
न होगा । उसने अपने सवारों को रेलवे लाइन से काफी बूर रेत के मैदानों 
में ठगी ऊ ची घास में विश्वाम के लिये टिका दिया | पौ फटते ही उसने 
एक सफ़ेद ऋणड ऊँचा क्रिया और सीधा राबिना की श्रोर बढ चला । इससे 
पहले काह्वाक में ब्रिटिश हिन्दुस्तानी फौज सफेंद रणडा दिखा कर लाल सेना 
को धोखा दे चुकी थी इसलिये उन्होंने अरतैंक को नजदीक नहीं आने 
दिया | लाल सेना की फौलादी ट्रेन से गोली चलने लगी | गोली की बौछार 
में अरतेक के रिसाले के धोड़े तितर बिंतर हेने लगे | 


अरतैक पीछे हट गया | उसने दक्खिन की ओर से राबिना की श्रोर जाने 
का निश्चय क्रिया ओर सफ़ेंद कपझा उठाकर उस और से बढा परन्तु इस 
श्रोर से भी उस एर गोलियों की बौछार पड़ने लगी | राबिना पहुच कर 
जाल सेना भे मिलने का कोई उपाय न देख वह निराश हो पद्दीन के 
रेगिध्वान की ओर चेल दिया | 
इस समय अलोयार खाँ भी अपना रिसाला लेकर पदोन में आया 
हुआ था | ब'त यह थी कि श्ज़ोज्ञ और अलीयार खाँ ने तेजेन में जो 
अत्याचार किये, उनके कारंण अश्फाबाद तक॑ का इल्लाका काँप उठा। 
मरता क्‍या न करता? कि मिसाल लोग मरने मारने के लिये उठ खड़े हुये । 
जनता को अपने विरुद्ध भड्जकता देख ब्रिटिश अफ़्सरों और सफेद सेना को 
इस मामले में जाँच पड़ताल करनी पड़ी | अश्रज्नीज़ खाँ और अलीयार खाँ 
से जवाब तल्लब किया | अज्ञीज़ ने सब उत्तरदायित्य अलीयार पर डाल 
दिया ) अलीयार खाँ को जाँच पहढ़ताल़ के लिए. अश्काबांद की फौजी 
अदालत में पेश होने के लिये बुल्ञाया गया | वह इस मम्कर में न पढ़ना 
चाइता था | वह्द तेजेन छोड़ पदीन के मेदान। में श्रा गया कि आसानी से 
लूट भार कर श्रपना निर्वाह कर छेगा। 
इस इलाके में श्रलीयार खाँ जब चाहता सिरयाक के भड़रियों की में 
पकड़वा छ्ेता उनके दूँसरे ढोरों को भी यह्ट अपनी दी सम्पत्ति समझता था । 
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अलीयार खाँ गाँव-गाँव धूम रहा था। उजड़े शोर बरबाद गाँवों को देख 
कर उसका रास्ता माल्लूम हो जता था। वह ज़दाँ से गुजरता कत्ल और 
बलाकार के चिन्द छोड़ जाता | तेजेन से बह श्रपने लिये एक खूबसूरत 
श्रौरत पकड़वा लाया था। कुछ दिन बाद उसे सन्देह हुआ कि बह औरत 
उसके किसी सिपाह्दी से मिल गई है। इस शरत को उसने अपने प्रेमी के 
साथ गरढ़ा खुदवा कर ज़िन्दा ही गडवा दिया | श्रद्लीयार को इस करता पर 
उसके सिपाहयों में सनसनी फैल गई | एक सरदार ने इस पर आपत्ति की | 
अलीयार ने इस सरदार को रात में क्त्ल करवा दिया | इसके बाद किसी 
को कुछ कहने का साहस न हुश्रा | 


अरतेक खूब समझ चुका था कि सफ़ेद सेना, रूस के मामल्ते में दखल देने 
श्राई अग्रेजी फीज़ अज्ीज़ खाँ और अलीयार खाँ में कोई अन्तर न था| 
झलीयार खाँ इन सबसे मूल और बेहूदा था। अ्रर्तैक ने सोचा पहले 
झेलीयार खाँ से दही सम क्रा जाय ! भ्ररतैक का रिसाला आसपास की बस्तियों 
में लूट मार न करता था इसलिये इलाके गाँवों के लोगों श्रौर चरवाह्दों को 
७सस सहानुभूति था , पे उसे रखद १हुचा देते ओर श्रावश्यकता दोने पर 
राह भोवताते | 


झरतैक ने अपने एक पिपाही के हाथ अल्ायार खाँ के पास सन्देश 
मेजा--'या तो तुम आक( मुझसे मिलाया इस इलाके से भाइर चलते 
जाओ |”? 


अनोयार खाँ ने इस सिपाही की मू छे मु डवा दीं श्र उसके घोड़े की 
दुम कटवा दी और बोज्ञा--“चलते जाओ वापिस और श्ररतैक से कह दो, 
यह है मेरा जयाब |?” 


इस श्रपभान से अ्ररतैक को बहुत करीध आया। वूसरे दिन पौ फढने 
से पहले ही उतने श्रपना रिसाक्षा ले अलीयार खाँ का खेमा जा घेरा झोर 
नगी तलवारों से इभला बोल दिया | ग्रचानक हमला हो जाते के कारण 
अलीयार खाँ के सिपाहियों के सिर और शरीर के दूसरे अ्रग कट कट कर 
ठही रेत पर गिरने लगे | जिस सरदार क्री अश्रतीयार खा ने कत्ल करवा 
दियां था; उसके साथी भी स्रमय देख शभ्रत्नीयार खाँ के ही आदमियों पर 
द् पड़े । थाड़ी दवा देंर में लड़ा समाप्त हां गई.। मैदान खून से तर हो 
कटे हुए, अ्गों से छिठरा गुवा | बिना सबारां के घाड़े इयर उबर मांगते 
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फर रहे थे | अलीयार खरा. हूगभरा सौ ३ र्मी दिपाही हे कर भाग गया 
अरतैक के चार आदमी खेत रहे परन्तु उसे चालीस सबार और मिल गये 
और बहुत से बढ़िया घोड़े भी मिल्ते। इन्हें उसने अपने सबारों में बाँट दिया | 

अरतैक फिर लाल सेना से मिलने का प्रयक्ष करना चाहता था परन्तु 
बीच में वूसरी ब्राधाआ पड़ी | अलीयार खाँ के अपत्याचारों से पीड़ित हो 
इलाके के ल्लोग रोते पीटते ब्रिटिश फौज की छावनी में फरियाद करने पहुंचे 
थे | इस इक्षाके की सद्दानुभूति अपनी श्र करने के लिये अग्नेज़ों ने अपने 
हिन्दुस्तानी रिसाशे के श्रफसरों की एक कम्पनी अलीयार खाँ को पकड़लाने 
के लिये मेज दी थी | लेकिन श्रव अलीयार खाँ की जगह आ बैठा था 
अरतैंक | इलाके के चरवाहों और गड़रियाँ ने आकर प्रसक्षता से अरतैक को 
खबर दी की हमारी-ठुम्हारी सहायता के लिये श्रोर अलीयार खाँ से बदला 
लेने के लिये अ्ग्रेज्ी फौज थ्रा रही है | अरतेक जानता था कि यह लोग 
उस्ते कैसी सहायता देंगे ! 


हिन्दुस्तानी रिसाला रेतीते मैदान की राह आने वाला था | अरतैक ने 
इस गह में अपने कुछ सबारों को एक मील तक रास्ते के दोनों और की 
भाड़ियों में छिपा दिया और अपने शेष सवारों को ले एक नीची जगह में 
जा दुब॒का | रिसाला आया तो छिपे हुए. सवारों ने उसे चुपचाप आ्रागे निकल 
जाने दिया | जब रिंसाला स्वय अ्रतैक के बिलकुल सभीप पहुँच गया तो 
सहसा एक सौ राइफलों की गोलियाँ की बौछार इन पर आ पड़ी और सौ 
सवारों का दल नंगी तलवारें के इन पर टूट पड़ा | श्रफसर लोग॑ बौखला 
गये । सहसा पीछे लोटने में एक दूसरे से टकरा कर थोड़ों से गिर पड़े । पीछे 
लौटे तो अस्तैक के छिपे हुए सधार इन पर हूठ पढ़े । आधे से श्रधिक 
हिन्दुस्तानी अफसर भारे गये, कुछ पकड़े गये ! भ्रतेक को कई और पघाड़े 
और बहुत सी, कई कई ग ली भरने वाली बढिया राइफलें मिल गईं | 
अरतैक ने लाल सेना से सम्बंध जोड़ने की ,फिर कोशिश की । इस 
बार उसने अपने रिसात्े को रावना की श्रोर कुछ दूर ले जाकर दक्लिन 
पश्चिम के जग॒ल्ष में छिपा दिया श्रोर दो घुड़सवारों को सफ़ेद का और 
अपना सदेश देकर लाल सेना की ओर भेजा | सवार दूर जा कर नज़र 
से श्रोफत हो गये | वूसरी ओर से गोली चलने की काई आइट नहीं झाई | 
अरतैक इन सवारों के हाथ उत्तर आने की प्रतीक्षा उत्सुकता से कर रहा 
था। धवारों फो गये तीन॑ धटे बीत गये परन्तु कोई उत्तर न आया | उसे 
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चिन्ता होने लगी--क्या उन लोगों की मेरा विश्वास नहीं ? शायद सवारों 
को गिरफ्तार कर लाल सेना हमारे चारों श्रोर घेरा डाल रही है | यदि हमसे 
घेर कर उन छोगों ने गोली चलाई तो में क्‍या करूगा १ क्या गोली का 
जवाब गोली से दु? क्‍या करू ? जयाब न मिक्षे ता, मैं क्‍या 
करू ?"*' * यहाँ कब तक ग्रतीज्ञा करू ? ' पदीन क्षीट जाऊ या तेजेन 
चला जाऊ ! नहीं अरब लौट नहीं सकता । मुझे इर द्वालत में लाल 
सेभा में जाना ही है। मैं चर्नीशोव शआर श्रशीर के सामने जाऊंगा यदि 
उन लोगों को मेरा विश्वास नहीं तो वे मुझे गोली भार सकते है ! में अन्र 
लौद्ू गा नहीं '* । एक घण्टे के करीब और बीत गया । कोई उत्तर 
नहीं गझ्राया । उतने सोचा एक बार फिर सन्देश भेजू ! उसने दो और 
सवारों को तैयार होने के लिये हुक्म दिया। सवारों ने रक्काबों में पांच रखे 
ही ये कि सामने पाँच सवार राबिना की ओर से झाते दिखाई दिये । श्ररतैक 
ने सान्‍्तवना का दीघर श्वास लिया | 


खरतैक राबिना से अपनी ओर आते इन सवारों को लगातार दूरबीन 
से देख कर पहचानने का यक्ष कर रद्या था | वे भ्रभी बहुत दूर थे । कभी 
दृष्टि से ओम हो जाते और फिर पहले से कुछ स्पष्ट और नज़दीक दिखाई 
देने ज्गते | ब्रीच की भूमि ऊंची नीची होने के कारण गहराई में चले 
जाने पर वे दिखाई न पड़ते थे | कुछ देर भ्रांद अरतैक ने अपने दोनों 
सवारों को पहचान लिया । बाकी तीन को वह पहचान न सका। उसकी आँखे 
उत्सुकता के कारण थकी जा रही थीं। सवारों के कुछ और समीप श्राने 
पर वे कुछ पहचाने हुये जान पड़े | इनमें से दो तो * '“* 


“अशीर | तिशेंको !?--श्रर्तैक चिल्ला उठा और उन लोगों की ओर 
दौड़ पड़ा | 


व्यप्न उत्तुकता में अ्ररतैक की आँखें धोखा खां गई थीं। इन सवारों 
में न अशीर था और न तिशेको, और न फोई उसका अपना श्रादमी ! यह 
लाल ऐना के पाँच सवार थे जो अपने मोर्चे के श्रास पास जांच पढ़ताल के 
लिये गश्त कर रहे ये | ज्ेकिन अशीर और तिशेंकों का नाम परिचय शब्द 
( प्रास्बरडे ) का काम कर गये | 


दी भेंपटे बाद अरतेक लाल सेना के मुख्य दफ्तर में मैठं था। मावेद, 
प्रैशीरे और ठिशेंनों उसे घेरे हुयें थे | तिशेंको इस कम्पनी का कप्तान 
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अफ्रतर था ) वह कीचड़ में लथपथ कही से लौटा ही था और मुह हाथ 
धोता हुआ अरतैक से बातचीत कर रहा था--“धम्हें चार्दीजोव जा कर 
हमारे कमाण्डर-इन-चीफ से मिलना होगा | वही तु्म्ह किसी रेजीमेंद में 
नियुक्त करेगा ।”? 


“क्रमाणइर-इन-चीफ़ ( में क्या जानू कौन है कमायहर इन-चीफ़ ) और 
यह मुझे क्‍या जाने १?? 


“घबराओं नहीं। तुम्हारे साथ श्रादमी जायगे श्रौर फिर कमाणहर-इन- 
चीफ़ को भी तुम शायद पहचान लो, उत्तका नाम है--चर्नीशोग !*** 
क्या पहचान लोगे १! 

अरतैक का चेहरा खिल उठा | 


52 झ् र्क 


चर्नोशोव श्रौर अरपैक श्रामू नदी के किनारे टहलते हुये बातचीत कर रहे 
ये | उन्होंने श्रपत्ष में युद्ध की व्थिति, त्िदिश सेना की दखल देने की नीति 
सकफ़द सेना की शक्ति श्रोर ल्ञाल सेना के पीछे के मौ्चे, सभी विषयों पर 
बात-चीत की | अरतैक थआभू नदों के विस्तृत प्रवाह की शोर विश्णय 
से देख रह्दा या । अब तक उसने इस नदी की चर्चा ही सुनी थी, वेखने का 
यद पहला ही अ्रवस्तर था । इष्टि की पहुच तक मटियात्रे जल की लहरें बल 
खाती चली जा रही थीं। दोनीं किनारों पर सधा हुआ, बहुत लंबा फोलादी 
पुक्ष तना हुआ था | उरी समय परले पार से एक भारी मालगाड़ी प्रमल्न वेर 
से दौड़ती पुल के भीतर घुठ गई । गाड़ी के बोक॑ श्रौर चाल का कुछ भी 
प्रभाव पुक्ष पर न जान पड़ता था | पुक्त के नीचे चौड़े चौड़े ढढ़ खम्से स्वय 
छोटे भोठें मकानों की तरह थे | उसे याद आग रहे थे अपने यांव फे आस 
पाठ की नहरों पर बने हुये बांसों ओर रस्सी के छोटे-छोटे पूल जो एक 
झादमी या एक गये के गुत्षरने के बोक से ही शचक लचक जाते थे | वह 
सांच रहा था--धन्य हईं तू, इस पुल को बनाने वाले | 
तेजेन्का नदी की ही माति झामू से भी कई नहर निकली हुईं थीं परन्तु 
यह नहर स्वय तेजेन्का नदी से मो बड़ी और चौड़ी थीं इन नहरो में पाल 
उड़ाती नावें आ-जा रही थीं। आमू में बड़े-बड़े स्टीमर सेंकड़ो आदमी और 
इज़ारों मम बोक उठाये दौड़ रहे यें। किनारों पर मछली मार डोंगे लंगर 
डातें बड़े थे | इन पर से बड़ी बड़ी मछलियां उतारी जा रही थीं। मदिवा५ 
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जल में इवा के थपेड़ों से बोखलाई लहरें एक दूसरे पर चढ़ जाना चाहती 
थीं और उनकी मिड़न्त से सफ़ेद फेन उठ रह्दा था| लद॒रे श्रातीं और 
अपना फ्रेन किनारों पर छोड़ जातीं। दूसरी लद्दर आकर इस फेन को समेट 
के जाती | अरतैक जल फे इस विस्तार फो देख विभूढसा हो बोल उठा--- 

“भैया चनीशोब, पानी है यहां | इससे तो पृथ्वी और श्राकाश सभी 
भर जांय और यह खत्म न हो | कहाँ से आता है इतना पानी और कहा 
समाता होगा !” 

“क्यों (?--.वर्नीशोथ ने उत्तर दिया--“थह कोई छोटी मोटी नदी ता 
है नहीं । अफगानिस्तान क्‍या, हिन्दुस्तान की सीमा तक का चक्कर लगाती 
है । इसके जल से फर्क का इलाका, चार्दीजोब का इलाका पलता है फिर 
यद्द दैनू दानिता, खीबा तौशेज़ की भूमियों को सींचती है | तब कहीं जाकर 
भ्रराल के समुद्र में गिर जाती है ।” 


“समुद्र में दिन और राव बरसों से हतना पानी गिर रहा है' और उसका 
पेंट नहीं भरा | तभी लोग कहते हैं, समुद्र का पेट कभी नहीं भरता ।” 


“नहीं मरता तभ्ती ठीक है यदि समुद्र श्रधा कर यह पानी लौटाना 
शुरू कर दे तो प्रथ्यी पर खड़े होने की जगह न रहे |” 


अरतैफ़ चुप था परन्तु उसकी कल्पना में तेजेन के इलाके के अपने 
गांवों की सूंसी धरती घूम रही थी जो जल ब्रित्रा बरसों दरारों से फटा करती 
है | वहां कोपेतदाग की छोटी पहाड़ी से निकलते पाते सोते के जल की 
नालियों पर चुल्लू चुल्लू भर जल के लिये रूगंड़े होते रहते हैं और हर 
माल इन भगड़ों में फई खून हो जाते हैं। पदीन के रेतीले मैंदानों में जल 
के बिना सकड़ों पशु प्यासे मर जाते हैं | पानी के ब्रिना कितने काफ़िके 
झपनी लम्बी थात्राओं में प्यासे मर जाते हैं ! और यहां श्रामू नदी का 
विस्तृत जल पर्याप्त स्थान न पाने के कारण क्रोध में गर्ज रहा है, लहरें 
आपस में मिंड़ रही हैं और जाकर समुद्र में स्थान हू द रही हैं! यदि समुद्र 
में गिर कर व्यर्थ होने वांज्ञा भमू का यह जल, अ्रत्ताल और तेजेन की 
शोर बहेँ तो क्या हानि है ! यदि ऐसा हो सके तो तेजेन की उपजाऊ धरती 
धूप में चूस कर जल फे बिना चठकेगी नहीं | हमारी धरती अ्रघा कर फूलों 
से भुस्ूकरा उठेगी | हमारे किसान भूख और प्यास से न तड़पेंगे !?? 


शूरतैक ने सुना था कि, झ्ामू नदी की ब्रड़ी म्रह्िसा है | उसके जल पे 
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अनेक रोगों का नाश हो जाता है। उसमें श्रपार शक्ति है। शायद 
इस विश्वात्त से, या किसी वूसरे भाव से आमू को सम्बोधन कर वह्ढ वोन् 
उठी--हे सुन्दर और समृद्ध नदी, तू इतनी कठोर और निर्दय क्‍यों 
है? हमारे प्यासे सूखे गांव की ओर भी एक नज्ञर डाल ”?! 

यह सुनकर चर्माशोव सुस्कारा दिया अरतिक को यह भल्नला न खगा-- 
८तुझहूँ इसी क्यो श्रा रही है !?--उसने पूछा । 

“क्या नदी के कान हैं जा तुम्हारी बाद छुनेगी ।!! 

“क्यों नहीं, यह लद॒रें इसके कान नहीं तो क्या हैं ! यह गरज रही 
है तो सुन नहीं सकेगी (? 

“प्वान लिया | परन्धु यदि भूमि को जाते बोये बिना उससे श्रन्न मांग! 
तो मिल्लेया १? 

श्रत अरतैक चुप रह गया। चर्नोशोष ब्रोला--“आरमू का जल तुकक- 
मानिस्तान पहुचाने के लिये हम बद बधने होंगे और नहृरें खोदनी होंगी |?” 

“बह कौन कर पायेगा ! किस में है इतना सामथ्य १?” 

“सोषियत में जनता की सम्मिलित शक्ति में है यह साम४ | श्रौर 
सोवियत यह काम करेगी ।?? 


+तुाहारी यह बात भी उतनी ही भोक्षेपन क्री है जितनी कि मेरी थी |”? 

“खेतों से फसल पाने के लिये तुम्हें मेहनत करनी पड़ती दै या नहीं ! ? 

“खेत में पानी श्राये तभी तो श्रम करके फसल पाई जा सकती है |!” 

“ठीक है, जैसे फतल के लिये भ्रम की शआ्रावश्यकता है वैसेही खेतों मेँ 
पानी पहुचाने के लिये भी श्रम की आवश्यकता है। यद्द काम श्रकेणे 
अादमी के बस का महीं परन्तु यदि इस लोग इसके लिये सगठित रूप से 
श्रम करें तो देश के कोने कोने में जल पहुच सकता है ।?” 

८ श्रागर मेरे भ्रम से तेजेन में पानी पहुच से, मैं उम्र भर नहर खोदने 
के तिये तैयार ६ ।” 

“'ुम्हारी तरह जी जान से परीक्षम करने के लिये तैयार करोड़ों आदमी 
हमारे देश में हैं। उनके श्रम से हम संभी कुछ कर सकते हैं। यदि यह « 
विदेशी यहां आकर दखल न दें और हमारे देश की जनता का श्रम चूसने 
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बाले, हमारे देश के जमींदार और पू जीपति हमारी जनता को अपनी 
भलाई के किये सगठित होकर काम करने दें तो हम सब कुछ कर सकते हैं । 
परन्तु जो लोग हमारी जनता का भ्रम हथिया कर शासन का अधिकार 
भोगते श्राये हैं और गुलछर उड़ाते आये हैं, इमारी राह में रोडे अ्रटका 
रहे हैं | पहले उनके हाथ से मुक्ति पाना आवश्यक है |?” 


अरतैक चुपचाप आमू के जल की ओर दृष्टि क्षयाये खड़ा रह गया । 
चरनीशोव ने उमे पुकारा--अ्रब लौटोगे नहीं १” 


अरतैक भआामू के जक्ष की ओरसे अपनी प्यासी आंखें न हटा पा रहा 
था। जैसे भूखे बच्चों के लिये मिठ5।ई की ओर पे दृष्टि हटाना कठिन हो जाता 
है। जब लौटना ही पड़ा तो, भविष्य में उस जल्ल फो पाने की आश॥ प्र 
उसने उस जल को त्प् कर उससे अपना मुद्द थो अपने को शात करने 
का प्रयक्ष फिया | 


ब्प् 


कई दिन, सप्ताह और मास बीत गये | दुशाक में लाल सेना से मार 
खाने के बाद ब्रिटिश सेन! ने फिर आगे बढ़ने का साहस न किया | सन 
६१६ में मांच महीने के श्रन्त में एक रात यह ब्रिटिश सेना श्रपनी जगद्द 
डेनिकिन की सेना को छोड़ चुपचाप व्विसक गई | यह लोग अपनी याद के 
रुप में पीछे अपनी केवल एक पल्टन क्रास्नोवोटस्क में छोड़ गये। थों तो तुकि- 
स्तान भर में इनके दलाल़ोों का जाल श्रिछा था, जो जनता में भ्रम फेल्ञाका 
सोवियत के विरुद्ध अ्रसतोष फैला रहे थे । यह लोग तोवियत के कार्यक्रम 
को विदेशियोँ के बल पर बरबाद करने की और सोवियत को इटाने 
की चेष्टा कर रहे थे। सफेद सेना को विवेशियों की सह्दायता से 
सोवियत को इटाने की चेष्टा करते देख तुकमान जनता समझने लगी 
थी कि न तो यह विदेशी हमारे हित चिन्तक हो सकते हैं और न इम 
विदेशियों के नौकर सफ़ेद सेना व'ल्ले ही ! तिस पर लाक्ष सेना से 
मुठभेड़ में ब्रिट्श फौजों को जन धन का नुकसान मी बहुत उठाना 
पड़ रह्दा था | इसलिये अग्रेज्ञों ने तुकमानिस्तान में भी श्रपनी पुरानी साम्रा- 
न्‍्यवादी चाल चलने का ही निश्चय किया सोवियत के विरुद्ध अपनी 
बन्दूक सफ़ेद सेना के कंधों पर रखकर ही चलाई जाये । ब्रिटेन को अ्रंपनी 
इस चाल में मी सफलता ने मिली | कम्युनिस्टपार्टी के नेताओं के सैनिक 
नेतृत्व में लाल सेना श्र रूसी और ठुकमानी जनता ने शीत्र ही ब्रिटेन की 
कठपुतलियों, इन सफ़ेद सेनाओं, को भी मैदान से भगा दिया | 


जुलाई, १६१६ में काम्पियनपार की लाल सेना के श्रफसरों ने अपनी 
सरकार को रिपोर्ट भे जी!--- 

“कास्पियन-पार फी इमारी बहादुर सेना दुरुहठ झ्ड़्चनों को पार कर 
कशाक पहुच गई है | इस सेना के एक भाग ने भागते हुए शत्रु के पिछले 
भाग पर हमला बोल उसे, मुख्य सेना से काट कर तितर बितर कर दिया “' 

“कहाक में इमारी सेना ने सफ़ेद सेना की सब रसद और युद्ध का 
सामान छीन क्षिया है'* *'' 

“सफ़ेद सेना को हमने पूरी तरह प्ररास्त कर धूल में मिला दिया है। 
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उसके कुछ दल तितर-ब्रितर द्वालत में भाग कर समीप के पहाड़ों श्रौर रेग़ि- 
स्तान में जा छिपे हैं। हम उनका पीछा कर, चुन छुन कर उन्हें समाप्त 
कर रहे हैं ।”” 

क्रास्नोयोदस्फ से श्रभी ब्रिटिश फौज की एफ पल्टन शेष थी । परन्तु 
क्रास्नोवोदस्की कास्पिया-पार से सैकड़ों मील दूर है श्रौर मार्ग मे रेगिस्तान 
और उजाड़ पहाड़ फेले हुए हैं| इन सब्र अ्रड़चनों को लाघ कर शत्रु पर 
वाया बोलना श्रास्नान काम न था | सफ़ेद सेना हार कर भागते समय जितना 
भी बन पडता नुकसान कर जाती | शहरों और गोदामों को जला देती, पुलों 
और बाँधों को तोड़ जाती | इस पर भी लाल सेना उनका पीछा न छोड़ा । 


इस ऐतिहासिक युद्ध में भाग लेने बाली लाल सेना की कम्पनियों के 
सबसे योग्य श्रोर बहादुर कमाण्डर।| में अरतैक बवाली का भी नाम था। 
अरतैऊ की रेज़ीमेएट का कमिस्सार तिशेंको था | अशीर और मावेद उसके 
मुख्य सहायकों में थे | इस सेना ने सफ़ेद सेना को पराजय पर पराजय देकर 
ग्रपनी तुकमान मातृभूमि को स्वतत्र करके ही चैन की साँस ली | 


लाल सेना की इस पल्टन का मोर्चा कज्ञान्दिक में रेलवे लाइन के 
समीप लगा हुआ था। मोत्र के चारों आर की धरती दूर बुर तक तोप| के 
गोलां से खुदे गठों और लड़ाई के मोर्चा के लिये खोदी गई टेढ़ी भेढी खन्दकों 
से ऊब्रड़ खाबड़ हो रद्दी थी । लाइन पर एक छिन्न मिन्न फौलादी ट्रेन खड़ी 
हुई थी और परखचे उड़ी हुई गाड़ियाँ लाइन , के चारों श्र बिखरी हुई 
थीं। जहाँ तहाँ लड़ाई के टूटे हुए हथियार ब्रिखरे हुए थे । तोपों के पहिये 
और जले हुए कुन्दों वाली राशफलें सब श्रोर पड़ी नक़र आती रहतीं । सम्पूर्ण 
प्रदेश लड्टाई की श्राग से कुजसा हुआ जात पड़ता था | परन्तु इस म्रोर्दें पर 
इटी हुई सेना के लोग इस प्रकार को परिस्थितियों श्रौर वातावरण के प्रति 
अभ्यंस्त हो चुके ये। उनकी वरदियाँ तार तार हो रही थी और पहाड़ों से 
आती बानी इवा उनके शरीर को छेदे दे रही थी। रात में पूरी नींद सोना 
उनके लिर वुभर था परन्तु इस पर भी सिपाहदी खिन्न श्र २ हताश न थे । रात 
पड़ने पर. कहीं कोई श्रादमी इकतारा या दुतारा बजाने लगता और दूसरे 
सिपाद्दी भोजन बाँधकर उसके चारों ओर नांचने लगते | कहट्दीं बहुत से सिपाही 
दोलियाँ घना गीत छेड़ देते। मय औरः कठनाइयों ' की उन्हें कोई चिन्ता न 
थी, क्योंकि यह लोग अपने मानवी अ्रधिकारों के लिए, मनुष्य 'ममने के 
लिये; स्वय' अपनी हचछा; से झपने शोधकों से लड़ रहे थे | 
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एक दिन सुब्रहहदी लाल सेना के इस मोर्चे का मुख्य सेनापति (कमारइर 
इन-चोफ़) अ्रपने सहायक और सल्लाहकार अ्रफन्तरों और श्रदंलियों को लिये 
स्टेशन के तार घर से बाहर निकज्ला और उसने खबर दी की क्रान्ति की 
युद्ध सम्षिति का सदस्य, एक बहुत जिम्मेबार व्यक्ति कामरेड कुइबशेव इस 
मोर्च के निरीक्षण के लिये आर रहा है| छावनी में खबर पहुचते ही सब दृश्य 
एक दस बदल गशया। सिपाही अपनी फटी पुरानी बदियों को राड पांछ 
कर पहनने लगे | बूटों, पेटियों और बटनों पर पालिग होने लगी । धोड़ों के 
जीनसाज़ श्रौर रकाये ठीक से बाँधी जाने लगीं और पल्टन के डाक्टर दौड़ 
दौड कर सफ़ाई देखने और बावर्चीखाने का इन्तज्ञाम ठीक कराने लगे। 

रबर पा कर सब कम्पनियों के कमाण्डर भी हजामत बना वर्दी ठीक 
कर एक साथ इकट्ठे हो, स्टेशन पर आ पहुँचे । 

कमाणइर इन-चीफ स्टेंशन पर खड़ा अ्रपने सलाइकरों सै बात कर 
रहा था | उसके चेहरे पर गहरी चिम्ता और उलभकन दिग्वाई दे रही थी । 
बातचीत करते समय वह्द बार आर अ्रश्कात्राद से श्राने वाली लॉइम 
की ओर देख रहा था। सब ओर स्तब्ध उत्सुकता का आतक छा रहा था! 

अरतेक और तिशेंकों एक साथ खड़े थे | तिशेंकों पर भी परिष्िथति का 
प्रभाव पड़ रहा था | शरीर के तनाव से उसके रोगटे खड़े हो रहे थे । 

अरतेक ने उसकी ओर देख मुस्करा कर पूछा--“तिशेंको, क्‍या बहुत 
जाड़ा मालूम हो रद्दा है !?? 

“हां, देखो तो हबा कितनी सद है ! ' कपड़ों को छेदे दे रही है !”” 

“कपड़े तो भेरे भी तुम्हारे जैसे ही हैं !”” 

“अरे भाई धबराने की तो बात ही है **--तविशेंको ने स्वीकार किया-- 
“यह आदमी तुकिस्तान कीं क्रान्तिकारी युद्ध समिति का सदस्य है, तुकिस्तान 
की केन्द्रीय पार्टी की काय-कारिणी का मेम्बर है जानते भी हो !” 

“में जानता हूँ कामरेड कुदबशेव दौरे पर आरा रहा है परन्तु वह यहाँ 
खामुखा नुकताचीनी करने और हमें फटकार बताने तो नहीं आ रहा |”! 

“यह तो ठीक है। वह हमारा उत्साह बढ़ाने आ रहा है| बह हमें जल्दी 
से जल्दी लड़ाई जीतने के लिये उपाय बतायेगा | फिर भी भाई एक बड़े 
अआादमी का कुछ रोब होता द्वी है| दुश्मन की गली का सामना कर छेंना 
झोर बात है ! यह उत्तरदायित्व की बात है | 
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श्रतैक तिशेंकोी की परेशानी पर मुस्कराता रद्दा परन्तु जब स्पेशल्न ट्रेन 
समसनाती हुई स्टेशन पर झा पहुँची तो वह स्वयम मी स्तब्ध सा रह 
गया | मोर्च का कमारंशर-इन्न चीफ का० चर्नीशोष स्थानीय अफसरों के 
साथ कुश्यशेव की गाड़ी की ओर गया। स्पेशल ट्रेन में साथ चलने वाले 
पिगमेल्लर तुरत गाड़ी से उतरे और उन्होने स्टेशन के टेलीफोन से तारें क्षेकर 
कुदंबशेव की गाडी में टेलीफोन लगा दिया। अरतैक भी कौतुहल से उस 
गाड़ी की चिड़कियों की ओर देख रहा था | खिड़की में से उसे एक दुबला 
पतला श्रादमी फौजी कोट पह्ट ने दिखाई दिया | उसका माथा ऊचा और 
चौड़ा था, सिर पर बाल बहुन कम थे | यह श्रांदमो खिड़की में से चुपचाप 
पहाड़ियों की ओर देख रहा था | अ्रतैक ने कुश्बशेव फी पहचान लिया | 
फौजी श्रखबार मे वह उस का चित्र कई बार देख चुका था | 

कुछ देर बाद चर्नीशोष हस गाड़ी से बाहर निकला | उसका चेहृरा 
प्रसन्न और उत्साहित था | अरतेक और तिशेंकों को देख वह इनकी ओर 
बढ़ आया | इनसे हाथ मिला बढ इनकी पल्टन के बारे में पूछाताछ 
फरने लगा | 

मौका देख अरतेक ने मुश्करा कर पूछा--' साथी कमाण्डर-इन-चीफ, 
यह फ्रामरेड कुश्यशेव क्या हम जैसे शोगों से भी बात कर लेता है !? 

चर्नीशोव ने भी मुस्करा दिया--“तुम से बात करेगा तो अपने आप 
ही देख लेना ।?! 
“मुझसे बात करेगा ! --अ्र रतैक ने विस्मय से पूछा | 
॥] हाँ? है 

अरतैक चुप रह गया | और फिर सोच कर गम्भीर स्वर में बोला-- 
“साथी कमाणंढर इन चीफ़, अगर मेरे काम से तुम सतुष्ट नहीं हो, या मुझ 
पर तुम्हें कुछ सदेह है तो तुम स्वयम ही मुझसे साफ़ साफ बात कर 
सकते थे ! 

#तुस्हारी बात मैं नहीं समक्ता ?”--अब चन्नींशोब के चेहरे पर विस्मय 
दिल्लाई दे रहा था--“क्या कट्टते हो तुम ?”” 

/तुप्त जानते ही मैं श्रज्ञीज्ञषलां कै साप था। मैंने सफ़ेंद सेना में भी 
काम किया है| मैंने इन बातों को कमी छिपाया भा भहीं |?---शअ्ररतैक 
का चेहरा लाल हो अया-- “अब भर बातें धुके कामरेंड कुश्बशेव के भी 
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सामने स्वीकार करनी पढ़ेंगी | यह अ्रपमान मैं न सह सकृगा ४? 

र्नीशोव के मारे पर बल्च पड़ रये --“भ्ररतैक बबाली, कया कृढमगज्ा 
श्रादभी हो तुम ! खबरदार अगर तुमने इन बेहूदा बातों फो दोहराया । में 
किसी भी आदसी के मुह से ऐसी बात सुनने के लिये तैयार नहीं हूँ । कामरेड 
कमिस्तार 3? - चर्मीशेष ने तिशेंकी की ओर देखा-- “सेना के सिपाद्षियों को 
तुम क्या राजनैतिक शिक्षा दे रहे हो ! इतने बड़े भिम्मेवार प्रफ़सरों के 
मन से भी ह्ुम व्यर्थ और प्रिथ्या भावनायें अब तक दूर नहीं कर सके ?” 

तिशेंकों ने फौजी सैल्यूटड कर उत्तर दिया--“भभुके भ्रपनी भूल के लिये 
अफ़सोस है ऊमाणडर-इन चीफ़ |?” 


अरकेक हैरान रह गया--बातव ने यह क्‍या रूप खे लिया ९ बह फिर 
बोला--/कामरेड कमांयध२-इन चीफ मैं कुछ कहना चाहता हूँ !! 

“क्या कहना चाइते दो ! * “कहो [” 

“पूस मामले में कमिस्तार तिशेंकों का कोई दोष नहीं !?? 

“यह कमित्सार काही दोष है ”--हृढ़ता से चर्नौशोव बोला-- 
'<कम्रिस्सार का कतव्य है कि शाल सेना के सिपाहियों और अ्रफ़सरों को 
उचित राजनैतिक शिक्षा दे कर उनके व्यर्थ सन्देद्ठ को वूर करे ! कमिस्सार 
विशेको, मैं तुम्हें इस उपेज्षा के प्रति चेतावनी दे रहा हूँ, याद रहे !? 

“अग्रप की बात ठीक हे कमायढर इस चीफ़ ”“-तिशेको ने फिर 
सैल्यूट कर स्वीकार किया | 


अरतैक मूढ़सा रह गया । अपनी परेशानी में वह यह भी न देख सका 
कि चर्नीशोव ने आंख़ से तिशेंक्रो को क्या हशारा किया और पिशेंकों ने 
इशारे में क्या उत्तर दिया | 

“अच्छा भाई”'---चर्नीशोव का स्वर फिर कोमल होगया--“ठुम क्षोग 
अपनी पल्‍्टन में लौठ कर तैयार रहो । हों सकता है, कामरेढ कुइबशेव 
तुंम लोगों से बातचीत करने वहीं श्रागे |! 

अर्तैक सिन्न मन से लौट पड़ा | रास्ते में वह तिशेंकों से बोला--- 
“भाई तिशेंको, जो कजरौंटे को छुगैगा, उसके द्वाथ काखें होंगे । मुआफ 
करना, मेरे कारंण आज तुम्दें भी इतवा सुनना पड़ा । इसके लिये भुमे 
झफ़सोंस है परत्तु इसमें मेरा क्या बस था [” 
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“शरतैक, थ्रभी पांच मिनिट नहीं हुये कि हम दोन। पर डॉट पड़ी है”?- 
तिशेंकों ने उत्तर दिया-- 'तुम फिर वैसी ही बातें कर रहे हो । फर्माण्डर- 
इन चीफ़ की बात बिलकुल ठीक है। तुम्दारे माथे पर तो कोई मोहर लगी 
नहीं। मनुष्य अपनी समक और विश्वास के अ्रनुतार ही काम करता है। 
तुम्हें भ्रज्ञीज़ञ पर विश्वास था इथलिये तुम उसका साथ दे रहें थे । बात 
सममझ झा जाने पर तुमने उसका साथ छोड़ दिया | फ्ौन नहीं जानता कि 
पूरे एक बरस से तुम जान हथेली पर लिये सोवियत और जनता की रक्षा 
के लिये लड़ रहे हो | इस पर भी तुम समझो कि तुम पर शत्रु का साथ देने 
का दाग लगा हुआ है तो, क्या इलाज £ शअ्रज्ञीज़्ञ के साथ कुछ दिन रहनें 
का तो छुम्हारें मन पर श्तना प्रभाव है परन्तु सोवियत के पक्ष में रहने फी 
बात ही भूल जाते हो | भ्रास्षिर यह क्या यातत है १? 

“कोढ़ का भी कोई इज्ञाज होता है !?--आाह भर अ्ररपैक ने पूछा । 

<पपरने पर तो शरीर के साथ कोढ़ भी ख़त्म हो जाता है ।?!--तिशें को 
मे समकराया--“'सोवियत के लिये तुमनें कितनी बार भीत का सबभमना 
किया ! कोढ़ श्रमी तक घुला नहीं ! श्रज़ीज्ञ फे साथ का कोढ़ तो तभां दूर 
हो गया था जब तुम उसे लात मार आये थे । भ्रव॒ तो तुम पूर्ण स्वास्थ 
प्तोवियत सैनिक हो | उस ब्रात का चर्चा श्रत्न न करना, याद रहे |”? 

“आच्छा भाई अगर नही करूँगा !” 

कुश्बशेव बंहुत देर तक ग्राड़ी में ही बेठा स्थानीय मोर्चे के उम्बध में 
रिपोर्ट सुन कर पूछताछ करता रहा ) श्रपने मन को सम्रभाने के लिये, 
अरतैक की काफ़ी समय मिक्ष गया | वह सोचता रहा-- कु धशेव यह प्रश्न 
करेगा तो मैं यह उत्तर दूंगा, वह बात पूछेगा तो ऐसा उत्तर बृगा । परन्तु 
जब उसने कमाणडरों को भ्रपनी पलटने की और झाते देखा त्तो प्र कुछ 
भूल गया | 

कुश्यशेवष जय बिलकुल समीप आा गया तो अरतैक ने अपने घोड़े की 
रकाबों पर तन कर श्रपनी पल्टन को सल्लामी देने का हुक्स दिया--“पह्टन 
सावधान !? 


कुश्यशेव मे पल्‍्टन के सबारों को एक हिरे से दूसरे तक पैती नज़र से 
देल़ा । अ्रतेक ने उसके सामने आकर फौजी सलाम किया और अट्रेशेन 
(सावधात) में खड़ा रह । 
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कुइबशेव ने हुक्म दिया---“स्टेंड एटईज़” श्राराम से हो जाओ! 
और हाथ बढा कर अंरतैफ से मिलाया | कुश्पशेव बहुत देर तक अरतैक 
और तिशेंकों को उनके नाम से सम्बाधन कर, मुस्करा सुस्करा कर उनसे बात 
करता रहा | वह बात बात में मज्ञाक कर देता और उसकी बातों से दूसरे 
लोग भी मुस्करा देते | 


कुश्यशेव के चले जाने पर भी अरतेक उसकी प्राखों की ग्रम्मीरता 
और बात करने के सरल्त ढग को याद कर सोचता रहा--यह है अ्रसल 
गऔलादी आदमाः, जो किसी भी परिरिथति से घबरा नहीं सकता | ऐसे व्यक्ति 
का नेतृत्व मिल्ले तो मेरे जैसे दिहाती फिसान भी काम लायक ठतिपाडही बने 
सकते हैं , ड़ 


कुश्बशेव के शब्द उसे याद आ रहे ये--कामरेडह कमाटडर, सोवियत 
मरकार जानती है कि श्रापेकी सेना दुगंम और बीहाड़ रास्तों पर, जान 
की बाज़| लगा कर लड़त। हुई एक इज़ार मोल से अधिक सफर तय कर 
चुकी है | क्रास्यवोदसक पहुचने के लिये झ्रभी श्राप लोगों को सैकड़ों मील 
रेगिस्तान पार करमा द्वोगा । रास्ते में कई और विकट मोर्चे पढ़ सकते हैं। 
आपका क्‍या खयाल है, आप के सवार यक॑ नहीं गये होंगे !? 

भ्रतेक ने उत्तर देने का यक्ष किया-- “क्रान्ति "'का।न्‍्त युद्ध, युद्ध 
कमेटी के मेंम्बर' * '” 

कुश्वशेव बोला उठा-- श्रिरे भाई, वह इतना बड़ा नाम रहने दो न ! 

““भेरा नाम कुश्बशेव है । मेरा नाम के कर बात करो | / 

““ऋामरेड कु (यशेव, इमारे यहाँ कदावत है--तकवार मियान में पड़ी रहे 
ता जग स्रा जाती है | हमारे सवार तो खाली बैठे रहने से ही धबराते हैं। 
हम लोग तो किसान है । किसान ती तभी आराम करता है जब फसल बदोर 
कर घर ले आता हे [?-..-अरतसैक ने उत्त३ दिया | 

“अच्छा!??--कुदबशेव जोर से हस कर बोला--'तो आप सफ़ेद सेना 
को अपनी फल तममते दें ; खूब |” 

“प्रद्दी नहीं, इसारे यहाँ ए.श्न बुसरी कहावत भी हैं, बैरी, रोग, सांप 
चिंगारी , कब हू छोटे न गाने विचारी ।”? 

“हूं; तो आ्राप इन सफ़ेद सांपों को कुत्ते बिना' आराम न करेंगे [? 

“कभी नहीं ॥7 
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“इस कूच में आप मुफ़नि साथ को चज़ सकते हैं (४--मुस्फ एकर कुइब- 
शेवने पूछा ! 

“क्या कीजियेगा अ्रपना समय नष्ट करके ? कूच में मुसीबत भी रहती 
है । श्राप क्‍यों यह सब भेर्ण ९” 


“कं खयं देखना चाहता हू इमारी लाल सेना और उसकी तुकमानी 
पल्टन और रिसाके कैसी बीरता से शत्रु को पछाड़ते हैं (?” 

कुइ्बशेव ने यह्त बात तुकमानी पल्टनका बिल रखने के लिये ही नहीं 
कही थी | वह श्ररतैंक के सवारों के साथ कूच में शामिल हो गया | सैनिकों 
में सनसनी फैश मई--“कामरेड' कुइबशेव पहटन के साथ कूच कर रहा 
है ।” और उनके हॉसले दूने-चौगने हो गये । 

शकचा कुश्मा! स्टेशन पर ल्ञाज़ सेना ने सफ़ंद सेना घर सामने और 
बाई बगज़ से एक साथ चोट की । उक्त द सेना सामना किये बिना द्वी भास 
निकली और 'पेरेवाल' से भी श्रागे भागती चल्ली गई ) 


अ्रक्‍्चा कुइमा और पेरेवाल के बीच में कुह्बबशेव तार के सम्मों पर 
मीलों के नम्बर देखता जा रहा था| दो सौसात नम्बर के खम्बे के पास 
व रेलवे लाइन से तीस कदम परे हट श्रपने घोड़े से उतर गया भ्रौर सिर 
से दोगी उतार हाथ में के जी | बहां रेत पर कोई भौ चिन्ह दिंखाई न दे रहे थे । 
परन्तु उसके साथ चलने वाले वूसरे अफ़तरों ने भी वैसा ही किया। गके 
में श्रांसू मर झ्राने के कारण भरे हुये स्वर में कुहभशेव बोला--“कम्यु 
मिल्‍्ट पार्टी, उसके नेता ज्ेनिन, स्टेलिन और क्ञाक्ष सेना की ओर से इस" 
कोग कामरेश शामयान और उसके साथी छुब्बीस कम्रिस्सारो के प्रति, जो 
दगावाज़ ब्रिटिश साम्रोज्यवादियों द्वारा इस स्थान पर गोक्षी मार कर 
दफतां दिये गये ये, हम श्रादर प्रकट फरते है | हम प्रतिशा करते हैं कि जब 
तक देश और जनता के शत्रश्नों को समाप्त नहीं कर देंगे और बाकू को 
शोषक़ों के पजे से स्वतन्न कर अपने वीर साथियों की इस समाधि पर स्वतत्न 
मानवता का इसिये हथौड़े का लाल क्र्षश न फहरा देंगे, आराम तले गे ।?” 


बीरों के इस स्पृतिस्थान को पूरी पह्टले ने सलामी दी और वयाकू को 
स्वतंत्र करने की प्रतिशा कर आगे थद़ी | 

शा सेता के! आादिन में पहुंचने की घटना श्ररतेंक कैसे भूल सकता , 
हा 5 शर्जु पर ल्ञाज़ रिसादों के हमला करने का उसय निमश्चित हो चुका था। ' 
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लाल पैइल फौत की स्थिति जानने श्र उन्हें इस हमले की सूचना देने के 
लिये अ्रर्तैक ने सवार मेज दिये थे। हमें का समय बत्रिल्न-कुल समीप 
आा रह! था परन्तु पैदल सेना को सूचना देने गये सवार श्रमी तक न शौटे 
थे। अरतैक बहुत चिन्तित था। चारों ओर खूब घना कोहरा छाया हुआ 
था | कुश्बशेव,का अनुमान था कि सूचना देने गये सधार कोहरे में 
गह भूल गये हैं। पैदल पेना हमला करने के लिये अपने स्थान पर तैयार 
खड़ी धूचना और श्राशा की प्रतीक्षा कर रही है| कुछ सबारों और अरतेक 
को साथ के कुश्बशेव ने स्वयम ही उस ओर ज' ने का निश्चय किया। 


कुश्बशेव के पल्टन के साथ द्वोने पर श्ररतेक बिलकुल निर्भय रहता 
ओर उसका हौसला बढ़ा रहता | परन्तु कुड्बशेव की उचित रक्षा के उत्तर 
दायित्व का बोझ भी कमर न था। इस गहरे धुन्द में, जब चार हाथ परे 
की भीज्ञ भी दिखाई न देती थीं, और साथ केबल बोस ही सबार थे, पार्टी 
की युद्ध सम्रिति के एक बहुत महत्व पूर्ण व्यक्ति को साथ ले जाना श्ररतेक 
को निरापदः मालूम न हो रहा थ' उसने कुहयशेव से पीछे रहने के 
लिये अनुरोध किया परन्तु कुदयशेव ने निरपेक्ष शान्ति से उत्तर दिया “तुम 
परबाह् मत करो, मेरे साथ आश्रो |” भ्ररतैक चुप रह राया | 


कुदबशेव अ्राणे आगे चल रहा था और शीघ्र ही उसने पैदल्ञ सेना की 
जंग्हँ का पंता लगा लिया । कोहरा भी कुछ भीना होने लगा था | सफेद 
सेत्रा के मोर्चे और,उनकी फौलादी ट्रेन का इधर श्राना जाना भी घूक 
पड़ते लगा या | कुश्नशेवने हमला ब्रोलने का स्थान और मार्ग निश्चय 
किया और पैदल सेना की यह सब कुछ समंक्का देने के लिग्रे एक सवार 
उत्त श्रोर भेज दिया | 


सफ़ेद सेना की खोभी पार्टी ने अपने अफ्रंततरों को सूचना देदी थी कि 
लाल प्ैेना चार मील के अन्तर पर पहुँच चुकी है | सफेंद सेना के अफसरों 
को इस बात पर विश्वास ही ने हुआ | उन्हें सन्देद्द हुआ कि खोजी पार्टी 
का नेता शरारत कर हमारी सेना को डराना चाइता है। इन अफ़ररों ने 
श्राशा दी कि उसे गिरफ्तार कर लिया जाय | इस शअफ़सर के गिरफ्तार किये 
जाने से पहले ही सफ़ेद सेना पर लाल तोप॑ खानों के ग्रोज्षे आ पड़े और 
लाल सेना ने हमला बोल दिया ] 


बहुत घमासान लडाई हुई। कुश्तशेव पूरे मो््च पर बिजली की तरह 
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नाचता फिर रहा था । वह कभी रिसाझ्ते के पीछे दिखाई देता और कभो 
पैद्ष सेना के साथ | जहां भी वह अपनी सेना का हमला धीमा होता 
देखता, रत ध्यय पहुच जाता। अ्रतैक भी कुश्बशेत को ढाल बना, 
उधके शरीर पर श्राते धार को अपने ऊपर कषैने के लिये आतु' , उसके साथ 
बना रहा । हक 


सफ़ेद सेना ने सूर्य छिपे तक सामना किया परन्तु अ्रधेरा द्वोते-होते 
उनके पांव उखड़ गये | क्षाल प्रेना के हाथ दज़ारों सफ़ेद सैनिक कैद हो 
गये और लड़ाई का भी बहुत सा साभान उनके हाथ लगा । 


अगले दिन सूर्योदय के समय क्रास्नोबोदस्क लाल सेना की श्रांखों के 
सामने फलमला रह था और लाल सेना अपने लक्ष पर टूट पड़ने के शियें 
पैयार खडी थी | 


क्रास्नोवोदस्फ के दायें बायें दोनो श्रोर पद्ाड़ हैं | पीछे की ओर कास्पियन 
समुद्र राह रोफ है। लाल सेना शहर पर केवल सामने से ही इमला कर सकती 
थी । और इस रास्ते में एक जबरदस्त किला मौजूद था। शहर के चारों 
और मोर्चे बने ये श्रौर लम्बे काँटे लगी तार्रा के घेरे बने हुए थे ! मोर्चो पर 
पुर भौर नज़दीक मार करनें वाली तोपें कतारो में शड़ी हुई थीं। शहर के 
पीछे समुद्र में पदद्ढह जगी जहाज़ बड़ी बड़ी तोपं लिये तैयार खड़े थे। सफ़ेद 
सेना की सबसे बहादुर “शेर दिल” “चीता दल” खूखार दल” बरगेरा 
प्रहंटने और एक ब्रिटिश पल्टन भी क्रास्नोबोदस्क में इटी हुईं थी । सफ़ेद 
सैना के सबसे बड़े सेनापति डमनिकिन के जनरक्षों को विश्वास था कि क्रास्नो- 
बोदस्क की किलां अजेय है | 


लाल सेना ने श्रपना हमला ६ फरवरी-१९२० की रात में आरम्म 
किया । आधी रात के सम्रय राइफलों फे फायर की पहली बौछार हुई और 
कुछ ही देर में भारो भारी तोपों के फायरों से पहाड़ गूँ जने लगे । 


सुत्रद होते ही बरफ़ पढ़ने शगी | घाटी की दवा जे बारूद की चिराँघ 
से भारी हो गई | श्राकाश बादलों से पटा हुआ था | 

शांत सेना छोटी छोटी पहाड़ियों और कोहरे कीं श्राड़ क्षेकर तेज़ी से 
श्र रहीं थी। सफ़ेद सेना दोनों आर की प्रह्माड़ियों पर जमी हुईं थी | 
भी शा रोना: की गति विधि उन्हें स्प्रे दिखाई न, दे रंही थी पर वें झोलों 
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की तरह दनादन गोली-गोला बरता रहे थे | लाल शोना इस मार पर भी न 
रुकी और उन्होंने सफ़ेद सेना का पहला भोर्चा छीन ही लिया | उजेला 
हो जाने के धर सफेद सेना के लिये लाल सेना १र निशाना क्षेना श्र 
अ्रसान डर भर्भा | ४30७७! मूसलाधार बरसने लगे। समुद्र में खड़े पन्द्रह 
जहाज़ मी ३ »के पीछे से लगातार गोक्षे बरसा रहे थे । अब॑ शाल सेना के 
लिए और आगे बढ़ना सम्भव न रहा । 

लाल सेना का एक छोटा तोपखाना चड़ानों की श्राइ ले एक पह' ड्री 
पुर चढ़ गया और उसने जहांजों पर निशाना बाँध गोले बरसाने शुरु कर 
दिये | एक जहाज में झाग लग गई | काजल से काले घ॒र्ये के गुंबार 
ऋकाश की आर उठने लगें | जहाज के गोला गोदाम में आग पहुचने पर 
गोलेष्षिट फट कर झ्रास प,स के अहाजों पर और शहर में भी गिरने लगे ! 
शत्रु के मोर्चों में गड़बड़ी और घश्वराहट फैल गई | झ्वसर देख लाला सेना 
की पैदल पल्डटन ने शहर पर ६ल्ला बोल दिया । 

अरतैक ने अपने रिसाक्षे को सफेद !सेसा के एक बड़े मो्ें पर हमला 
करने का हुक्म दिया | सवार द्वार्थों में नगी तलवारें लिये बाजों के भुश्ड 
की तसहू रपट पढ़े। अ्रतैक रिसाएे के ब्रीचोंयीच स्वय हमसे का नेतत्व 
फर रहा था | एक जद्दाज ने इस रिसाले पर छूरें भरे हुए गोले बरसाने 
शुरु किए. | एक गोला अरतैक के बिलकुल सामने आकर फ़ठा | गोले के पक 
से अर्तैंक का घोड़ा पीछे की श्रर धसक गया परन्तु अरतैक ने उसे सम्भाले 
कर पड़ी लगाई और फिर आगे बढ़ाया । वूसरा गोला फदा और लोहे का 
एक बड़ा ठुकड़ा घोड़े के सीने में धस गया । धोड़ा गिर पड़ा और अरतैक 
भी दूर जा पड़ा ] 

तिशेकों समीप ही था । बह तुरन्त अपने घोड़े से कूद पड़ा और अरतैक 
की वाह में बाँह दे उसे खड़ा करने की कोशिश करने लगा | वह बार बार 
अरतेक़ का नाम कैकर पुकार रहा था परन्तु अरतैक सुन नहीं रहा थां | 
आसका चेहरा पीक्षा पड़ गया था| 


“ग्र(तैक उठो, तेखो हमने मोर्चा ले लिया?--तिशेकों, ऊँचे स्वर 
में चिल्लाया | 

“हु० करके अरतेक ने आँखे लोलने की चेष्ठा की | उसकी आँखें पथराई 
हुई थीं, बह कुछ देख न पाया। उसकी गदंन फिर मुक गई । 
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इतने में "हुर्त हुर्र”--लाल सेना का गगन, भेदी विजय का नारा 
गूंज उठा । अस्तैक की आँखें खुल गई परन्तु अग्र भी थे पथराई हुई थी। 


तिशेकों तुम हो ?”---प्रस्ैक ने बहुत घीमे रत, (थक + 
/हाँ, अरतैक मै हूँ हम जीद गये.।?'-- उत्ताद से ऊे में तिशेको 
ने उत्तर दिया | झरतैक अ्रपनी गढम म उठा सका | उसे अपनी 


बाँहों में सम्प्ालें था। श्ररतैक़ के शवार तौरों की तेजी से ऋषठते इ उस के 
समीप से निकल श्रागें बड़ रहे यें, चारों श्रोर शत्रुओं की लाशें पड थी ।. 
शरतेक के चेहरे पर जीवन की इल्की छाया कलक आईं थी ) उसकी आँखे 
श्राधी खुल गई थीं | ( २ 


: दोपहर बीत गई । हल्की हवा ने बादलों को तितर बितर कर ह्ः | 
वर्षा से भीगे भीगे धू की किरणें शहर पर फैलने ल्गीं। किरणों में चम: 
चमाते समुद्र की सतह पर सफेद सेना के भागते हुए जहाज बहुत पुरी पर 
धन्बे जैसे दिखाई दे रहे थे | इन ज़हाणों से बरसे झ्राषिरी गोलों में से एक 
गोल्ा' स्टेशन के समीप बने पैट्रोश के गोदाम!पर पट्ठ गया था। गोदाप् में 
आंग्र क्षम गई थी श्रोर काजल का एक बिस्तर धरती से भ्राकाश' तक पैल 
रहा था | इस काले पढें पर शोषितों की विजय का जाल एड नवजीवन 
के दीर्पकी-की शिस्ा की तरह सलमज्ष कर रहाथा। 


तिशेकों की बाहों में उस्मक्षा हुआ जख्मी अ्रतैक अधमुदी श्री सें 
आशा की इस लाक्ष प्रकाश शिखा को देख रहा था | इस प्रकाश से उसकी 
कल्पना से कास्पियन समुद्र से लेकर झामू नदी और तेलेस तक का प्रदेश 
जगमगा उठा । उसके बीते सम्पूर्ण जीवन के दृश्य प्रकाशित हो'उठे-- 
अपनी जनता के लिये स्वतंत्रता से जी सकने के अधिकार के सधर्ष का मार 
उदुभासित॑ है उठा (जीवन की भूलों और पश्चत्ताप की छाया, !पिश्वत्त 
मिर्षों के साथ मिलकर जीवन /को ह्वतनता के लिये झड़ कर वफश्षता पे 
के प्रकाश' में मिट ।; 2ननन | 





